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67५ 
फकाशएकायक 
श्री सादूल राजस्थानी रिसचं-इन्स्टीट्यूट बीकानेर की स्थापना सन्‌ १६४४ 
मे बीकानेर राज्य के तत्कालीन प्रधान मत्री श्री के० एम० परिक्कर महोदय की 
प्रेरणा से, साहित्यानुरागी बीकानेर-नरेश स्वर्गीय महाराजा श्री सादूलसिहजी बहादुर 
द्वारा सस्कृत, हिन्दी एवं विशेषतः राजस्थानी साहित्य की सेवा तथा राजस्थानी 
भाषा के सर्वाद्धभीण विकास के लिये की गई थी । 


भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध विद्वानों एवं भाषाशास्त्रियों का सहयोग प्राप्त 
करने का सोभाग्य हमें प्रारस से ही मिलता रहा है । 

सस्था द्वारा विगत १६ वर्षों से वीकामेर मे विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तिया 
चलाई जा रही हैं, जिनमें से निम्न प्रमुख हैं--- 


१, विशाल राजस्थानी-हिन्दी शब्दकोश 
इस संबंध में विभिन्न ख्रोतो से सस्था लगभग दो लाख से श्रधिक शब्दों का 
सकलन कर चुकी है । इसका सम्पादन झ्ाघुनिक कोशो के ढंग पर, लबे समय से 
»भारभ कर दिया गया है श्र श्रव तक लगभग तीस हजार शब्द सम्पादित हो 
बुके है । कोश में शब्द, व्याकरण, व्युत्पत्ति, उसके श्रथे, और उदाहरण श्रादि 
अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गई हैं.। यह एक अत्यत विशाल योजना है, जिसकी 
संतोषजनक क्रियान्विति के लिये प्रच्च॒र द्रव्य शौर श्रम की आवश्यकता है । 
आशा है राजस्थान सरकार की ओर से, प्राथित द्रव्य-साहाय्य उपलब्ध होते ही 
निकट भविष्य मे इसका प्रकाशन प्रारभ करता सभव हो सकेगा । 
२. विशाल राजस्थानी मुहावरा कोश 
राजस्थानी भापा अपने विशाल शब्द भडार के साथ मुहावरों से भी 
समृद्ध है। भ्रनुमानत- पचास हजार से भी अधिक मुहावरे दैनिक प्रयोग में लाये 
जाते हैं। हमने लगभग दस हजार मुहावरों का, हिन्दी मे श्र्थ और राजस्थानी में 
उदाहरणो सहित प्रयोग देकर सपादन करवा लिया है और शीघ्र ही इसे प्रकाशित 
करने का प्रवव किया जा रहा है। यह भी प्रच्चुर द्रव्य ओर श्रम-साध्य कार्य है। 
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यदि हम यह विशाल सग्रह साहित्य-जगत को दे सके तो यह सस्या के लिये ही नहीं 
किन्तु राजस्थानी और हिन्दों जगत के लिए भी एक गौरव की बात होगी । 
३. आधुनिकराजस्थानीकाशन रचनओं काग्र 


इसके अन्तगंत निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं--- 

१ कठायण, ऋतु काव्य । ले० श्री नानुराम सस्कर्ता 

२. आये पटकी, प्रथम सामाजिक उप्न्यास॒ । ले० श्री श्रीलाल जोशी । 
३ वरस गांठ, मौलिक कहानी सग्रह । ले० श्री मुरलीघर व्यास । 


'राजस्थान-मारती' में भी आधुनिक राजस्थानी रचनाम्रो का एक अलग 
स्तम्म है, जिसमे भी राजस्थानी कवितायें, कहानिया और रेखाचित्र श्रादि छपते 
, रहते हैं । 
४ 'राजस्थान-मारती' का प्रकाशन 
इस विरुषात शोधपत्रिका का प्रकाशन सस्था के लिये गौरव की वस्तु है १ 
गृत १४ वर्षों से प्रकाशित इस पत्रिका की विद्वानों ने मुक्त कठ से प्रशसा की है । 
बहुत चाहते हुए भी द्वव्याभाव, प्रेस की एवं अन्य कठिनाइयों के कारण, त्रैमासिक 
रूप से इसका प्रकाशन सम्मव नहीं हो सका है। इसका भाग ५ श्रद्ध, ३-४ 
'डा० लुइजि पिओ तेस्सितोरी विशेषांक' बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी 
सामग्री से परिपूर्ण है। यह अ्द्धू एक विदेशी विद्वान की राजस्थानी साहित्य-सेवा का 
एक बहुमूल्य सचित्र कोश है । पत्रिका का श्रगला छवा भाग शीघ्र ही प्रकाशित 
होने जा रहा हैं। इसका श्रद्धू. १-२ राजस्थानी के सर्वश्रेष्ठ महाकवि पृथ्वीराज 
राठोड़ का सचित्र और वृहत्‌ विशेषाक है | ्॒पने ढग का यह एक ही प्रयत्न है । 
पत्चिका की उपयोगिता और महत्व के सम्बन्ध में इतना ही कहना पर्याप्त 
होगा कि इसके परिवर्तन मे भारत एवं विदेशों से लगभग ८०४ पत्र-पत्रिकाए हमे 
प्राप्त होती हैं। भारत के अतिरिक्त पाश्चात्य देशों मे भी इसकी माग है व इसके 
ग्राहक हैं। शोबकर्त्ताओ के लिये राजस्थान भारती” अ्रनिवायंत सम्रहणीय शोघ- 
पत्रिका है । इसमे राजस्थानी भाषा, साहित्य, पुरातत्व, इतिहास, कला आदि पर 
लेखो के अतिरिक्त सस्था के तीन विशिष्ट सदस्य डा० दशरथ शर्मा, श्री नरोत्तमदास़ 
स्वामी और श्री अगरचन्द नाहटा की वृहत्‌ लेख सूची भी प्रकाशित की गई है । 
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४. राजस्थानी साहित्य के प्राचीन और महत्वपूर्ण अन्धों का अनुसघान, 
सम्पादन एव प्रकाशन 

हमारी साहित्य-निधि को प्राचीन, महत्वपूर्ण भौर श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियो 
को सुरद्ित रखने एवं सर्वसुलभ कराने के लिये सुसम्पादित एव शुद्ध रूप मे'मुद्रित 
करवा कर उचित मूल्य मे वितरित करने की हमारी एक विशाल योजना है। 
सस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के महत्वपूर्ण ग्रथो का अनुसधान भर प्रकाशन 
संस्था के सदस्थोी की शोर से निरतर होता रहा है जिसका संत्तिप्त विवरण नीचे 
दिया जा रहा है-- 
६. प्रथ्वीराज रासो 

पृथ्वीराज रासों के कई सस्करर प्रकाश मे लाये गये हैं श्रौर उनमे से 
लघुतम सस्करण का सम्पादन करवा कर उसका कुछ श्र श “राजस्थान भारती” मे 
प्रकाशित किया गया है। रासो के विविध सस्करण शौर उसके ऐतिहासिक महत्व 
पर कई लेख राजस्थान-भारती प्रे प्रकाशित हुए हैं । 
७. राजस्थान के श्रज्ञात कवि जान (न्यामतखा) की ७५ रचनाश्रो की 
खोज की गई। जिसकी सर्वप्रथम जानकारी '“राजस्थान-भारती' के प्रथम श्र'क में 
प्रकाशित हुईहै'। उसका महत्वपूर्णा ऐतिहासिक काव्य 'क्यामरासा' तो प्रकाशित भी 
करवाया जा छुका हैं | 
८. राजस्थान के जैन सस्क्ृत साहित्य का परिचय नामक एक निवध ' 
राजस्थान भारती में प्रकाशित किया जा चुका है | 
ह., मारवाड चेत्र के ५०० लोकगीतो का सग्रह किया जा चुका है। बीकानेर एव 
जैसलमेर क्षेत्र के संकडो लोकगीत, धूमर के लोकगीत, बाल लोकगीत, लोरिया 
झौर लगभग ७०० लोक कथाएँ सग्रहीत की गई हैं । राजस्थानी कहावतों के दो 
भाग प्रकाशित किये जा छुके हैं । जीणमाता के गीत, पावूजी के पवाडे श्र राजा 
भरथरी आदि लोक काव्य सवंप्रथम राजस्थान-भारती” मे प्रकाशित किए गए हैं। 
१० बीकानेर राज्य के और जैसलमेर के श्रप्रकाशित अ्भिलेखों का विशाल 
संग्रह “बीकानेर जैन लेख सग्रहं व्यमक वृहत्‌ पुस्तक के रूप में प्रकाशित 


हो चुका हे । हे 
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११. जसवत॒उचद्योत, मुहता नैणसी री ल्यात और अनोखी आन जैसे 
महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्र थो का सम्पादन एवं प्रकाशन हो चुका है । 


१२, जोधपुर के महाराजा मानसिहजी के सचिव कंविवर उदयचंद भडारी की ४० 
रचनाओ का अनुसधान किया गया है और महाराजा मानसिहजी की काव्य-साघना _ 
के सबंध में भी सबसे प्रथम 'राजस्थान-भारती” मे लेख प्रकाशित हुआ है । 


१३. जैसलमेर के श्रप्रकाशित १०० शिलालेखों ओर “भट्ठि वंश अश्रशस्ति' 
श्रादि अनेक श्रप्राप्य और श्रप्रकाशित ग्रथ खोज-यात्रा करके प्राप्त किये गये हैं । 
१४. वीकानेर के मस्तयोगी कवि ज्ञानसारजी के ग्रथों का श्रनुसंवान किया 
गया ओर ज्ञानसार ग्रथावली के नाम से एक ग्रंथ भी प्रकाशित हो चुका है । इसी 
प्रकार राजस्थान के महान विद्वान महोपाष्याय समयसुन्दर की ५६३ लघु रचनाओं 
का संग्रह प्रकाशित किया गया है! 

१४, इसके अतिरिक्त सस्था द्वारा-- 

(१) डा० लुइजि पिग्नो तैस्सितोरी, समयसुन्दर, पृथ्वीराज, और लोक- 
मान्य दिलक आदि साहित्य-सेविवों के निर्वाण-दिवस और जयन्तिया मनाई 
जाती हैं । 

(२) साप्ताहिक साहित्यिक गोष्ठियो का आयोजन वहुत, समय से, किया 
जा रहा है, इसमे अनेको महत्वपूर्ण निवध, लेख, कविताएँ शोर कहानिया आदि 
पढ़ी जाती हैं, जिससे अनेक विघ नवीन साहित्य का निर्माण होता रहता है ॥ 
विचार विमर्श के लिये गोप्ठियो तथा भाषणमालाओझों श्रादि का भी समय-समय 
पर आयोजन किया जाता रहा है । ह , 

६. वाहर से ख्यातिप्राप्त विद्ानो को बुलाकर उनके भाषण करवाने 
का आयोजन भी किया जाता है । डा० वासुदेवशरण शअ्रग्रवाल, डा० कैलाशनाथ 
काटजू, राय श्री कृष्णदास, डा० जी० रामचन्द्रनु, डा० सत्यप्रकाश, डा० डब्ल॒० 
एलेन, डा० चुनीतिकुमार चाट्रुर्जा, डा० तिवेरिश्रो-तिवेरी श्रादि अनेक प्रन्तर्राष्रीय 
स्याति भाप्त विद्यतों के इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भाषण हो चुके है 

गत दो वर्षों से महाकवि पृथ्वीराज राठौड आमने की स्थापना की गई है । 
दोनो वर्षों के आसन-अधिवेशनों के अ्रभिभाषक क्रमश: राजस्थानी भाषा के प्रकाएड 


के [ #४ | 


विद्वान्‌ श्री मनोहर शर्मा एम० ए०, बिसाऊ और प० श्रीलालजी मिश्र एम० ए०, 
डू डलोद, थे । 


इंस प्रकार सस्था श्रपने १६ वर्षों के जीवन-काल मे, सस्कृत, हिन्दी भौर 
राजस्थानी साहित्य को निरंतर सेवा करती रही है। श्रांथिक सकट से ग्रस्त इस 
संस्था के लिये यह संभव नही हो सका कि यह अपने कार्यक्रम को नियमित रूप से 
पूरा कर सकती, फिर भी यदा कदा लडखडा कर गिरते पडते इसके कार्यकर्त्ताओं 
ने 'राजस्थान-भारती” का सम्पादन एवं प्रकाशन जारी रखा और यह प्रयास किया 
कि नाना प्रकार की बाघाझो के बावज़ुद भी साहित्य सेवा का कार्य निरतर चलता 
रहे । यह ठीक है कि ससथा के पास श्रपना निजी भवन नही है, न अच्छा 
सदर्भ पुस्तकालय है, भौर्‌ न कार्य को सुचार रूप से सम्पादित करने के समुचित 
साधन ही हैं; परन्तु साधनों के श्रभाव मे भी 'सस्था के कार्यकर्ताओं ने साहित्य की 


जो मोन भश्रौर एकान्त साधना की है वह प्रकाश में आने पर सस्था के गौरव को 
निश्चय ही वढा सकने वाली होगी । 


राजस्थानी-साहित्य-भंडार अत्यन्त विशाल है। अब तक इसका श्रत्यल्प 
प्रश ही प्रकाश में श्राया है | प्राचीन भारतीय वाड मय के अलम्य एवं अनर्घ रत्नो 
को प्रकाशित करके - विद्वज्जनो और साहित्यिको के समत्ष प्रस्तुत करना एवं उन्हे 
सुगमता से प्राप्त कराना सस्था का लक्ष्य रहा है। हम अपनी इस लक्ष्य पूत्ति की 
शोर धीरे-धीरे किन्तु हढता के साथ अग्रसर हो रहे हैं । 


यद्यपि श्रव तक पंत्रिका तथा कतिपय पुंस्तको के अतिरिक्त अन्वेषण द्वारा 

प्राप्त अन्‍य महत्वपूर्ण सामग्री का प्रकाशन करा देना सी ग्रभ्रीष्ट था, परूतु 
अर्थाभाव के कारण ऐसा किया जाना सभव नहीं हो सका । हर्ष की बात है कि 
भारत सरकार के वैज्ञानिक सशोध एवं सास्कृतिक कार्यक्रम मन्नालय ('ामांहए 
-..छ 80670 फि8888707 एव 0पॉपाओं &क्था8) ने अपनी 
श्राधुनिक भारतीय भाषाशों के विकास की योजना के अतर्गत हमारे कार्यक्रम को 
स्वीकृत कर प्रकाशन के लिये रु० १५०००) इस मद में राजस्थान सरकार को 
दिये तथा राजस्थान सरकार द्वारा उतनी ही राशि अ्रपनी ओर से मिलाकर कुल 
रु० ३००००) तीस हजार की सहायता, राजस्थानी साहित्य के सम्पादन-प्रकाशन 


[ ६ 


हेतु इस संस्था को इस वित्तीय वर्ष मे प्रदान की गई है, जिससे इस वर्ष 
निम्नोक्त ३१ पुस्तको का प्रकाशन किया जा रहा है १ ' 


१. राजस्थानी व्याकरण -- 


२, राजस्थानी गद्य का विकास (शोघ प्रबंध) 


३ अचलदास खीची री वचनिका-- 
४. हमीराय ग--- 

५. पद्मिनी चरित्र चौपई-- 

६, दलपत विलास 

७. डिंगल गीत -- 

८. पंवार वश दर्पंण-- 

£. पृथ्वीराज राठोड ग्रंथाचली -- 


१०. हरिरस-- 

११. पीरदान लालस ग्रंथावली--- 
१२. महादेव पावंत्ती वेलि--- 

१३. सीताराम चोपई--- 

१४, जैन रासादि संग्रह-- 


१५, सदयवत्स वीर प्रवन्ध--- 

१६- जिनराजसूरि कृतिकुसुमाजलि--- 
१७. विनयचन्द कृतिकुसुमाजलि--- 
१८. कविवर घमंवद्ध न ग्रयावली +- 
१६, राजस्थान रा दृहा--- 

२०, वीर रस रा दृह्द-- 

२१. राजस्यान के नीति दोहा--- 
२२, दशाजस्थान ब्रत कथाएँ-- 

२३. राजस्थानी प्रेम कंवाए--- 
२४. घंदायत-- 


श्री नरोत्तमदास स्वामी 
डा० शिवस्वरूप शर्मा श्रचल 
श्री नरोत्तमदास स्वामी 
श्री भवरलाल नाहटा 


३१ 99 23 


श्री रावत सारस्वत 
9) 97१ 9१ 
डा० दशरथ शर्मा ग 


श्री नरोत्तमदास स्वामी भर 
श्री वंद्रीप्रसाद साकरिया 


श्री वद्रीप्रसाद साकरिया 
श्री अगरचन्द नाहटा 

श्री रावत सारस्वत 

श्री श्रगरचन्द नाहुटा 

श्री अगरचन्द नाहटा और 
डा० हरिवल्लभ श्रायाणी 
प्रो० मंजुलाल मजूमदार 
श्री भंवरलाल नाहठा 

99 7 97 39 

श्री अगरचन्द नाहटा 

श्री नरोत्तमदास स्वामी 

93 33 493 

श्री मोहनलाल पुरोहित 
9)! 33 हक 


33 33 47 


थ्रो रावत सारस्वतत 


२५ भड्ली--- श्री अगरचन्द नाहठा 
ह मःविनय सागर 
२६, जिनह॒पं ग्रथावली श्री भ्रगरचन्द माहटा 


२७, राजस्थानी हस्तलिखित ग्रंथो का विवरण 
२८. दम्पति विनोद 

२६, हीयाली-राजस्थान का वुद्धिवर्धक साहित्य ,, ५५ 

३०. समयसुन्दर रासत्रय श्री भवरलाल नाहटा 
३१. दुरसा आढा ग्रथावली 'श्री वदरीप्रसाद साकरिया 


जैसलमेर ऐतिहासिक साधन सग्रह (संपा० डा० दशरथ शर्मा), ईशरदास 
'ग्रधावली (संपा० बदरीप्रसाद साकरिया), रामरासो (ओ० गोवद्ध न शर्मा ), 
राजस्थानी जैन साहित्य (ले० श्री अश्रगेरचन्द नाहटा), नागदमरण (सपा० बदरीप्रसाद 
साकरिया), मुहावरा कोश (मुरलीघर व्यास) झादि ग्रथो का सपादन 
हो चुका है परन्तु अर्थामाव के कारण इनका प्रकाशन इस वर्ष नही हो रहा है । 

हम आशा करते हैं कि कार्य की महत्ता एवं गुरुता को लक्ष्य मे रखते हुए 
अगले वर्ष इससे भी भ्रधिक सहायता हमे श्रवश्य प्राप्त हो सकेगी “जिससे उपरोक्त 
संपादित तथा अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों का प्रकोशन सम्भव हो सकेगा । 

इस सहायता के लिये हम भारत सरकार के शिक्षाविकास सचिवालय के 
आमारी है, जिन्होने कृपा करके हमारी योजना को स्वीकृत किया और ग्रान्ट-इन- 
एड की रकम मंजूर की । 

राजस्थान के मुख्य मन्त्री मातनीय मोहनलालजी सुखाडिया, जो सौभाग्य से 
शिक्षा मन्‍्त्री भी हैं और जो साहित्य की प्रगतति-एवं पुनरुद्धार के लिये पूर्ण सचेष्ट 
हैं, का भी इस सहायता के प्राप्त कराने में पूरायुरा योगदान रहा हैं। प्रत: 
हम उमके प्रति अपनी कृतज्ञता सादर प्रगट करते हैं । 

राजस्थान के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षाध्यक्ष महोदय श्री जगन्नाथसिहजी 
मेहता का भी हम आभार प्रगट करते हैं, जिन्होंने श्रपती ओर से पूरी-पुरी दिलचस्पी 
लेकर हमारा उत्साहवर्दधन किया, जिससे हम इस वृह॒द्‌ कार्य को सम्पन्न करने से 
समथे हो सके । सस्था उनकी स्देव ऋणी रहेगी । 


2) १3 
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इतने थांडे समय मे इतने महत्वपूरां ग्रन्यो का संपादन करके सस्था के 


श्रकाशन-कार्य मे जो सराहनीय सहयोग दिया है, इसके लिये हम सभी अप्रत्य 
सम्पादको व लेखको के श्रत्यत आमारी हैं । 


श्रतृप सस्कृत लाइब्रे री और श्रभय जन ग्रन्वालय बीकानेर, स्व० पूर्णचन्द् 
नाहर सग्रहालय कलकत्ता, जैन भवन संग्रह कलकत्ता, महावीर तीर्थक्षेत्र अनुसंधान 
समिति जयपुर, झोरियटल इन्स्टीट्यूट बडोदा, भाडारकर रिसर्च इन्त्टीव्यूट पृना, 
खरतरगच्छ वृहद्‌ ज्ञान-भडार वीकानेर, मोतीचद खजाओ ग्रथालय बीकानेर, 
खरतर आ॥राचायं ज्ञान भएडार बीकानेर, एशियाटिक सोसाइटी बंबई, आत्माराम 
जैन ज्ञानमडार बडोदा, मुनि पुएयविजयजी, मुनि रमश्णिक विजयजी, श्री सीताराम 
लालस, श्री रविशकर देराश्री, १० हृ्दत्तजी गोविंद व्यःस जैसलमेर झादि अनेक 
सस्थाओ और व्यक्तियों से हस्तलिखित प्रतिया प्रात होने से ही उपरोक्त ग्रत्थों का 
संपादन संभव हो सका है। अतएव हम इन सबके प्रति झाभार  प्रदर्श करना 
अपना परम कत्त व्य समभते हैं । 

ऐसे प्राचीन ग्रन्थों का सम्पादन श्रमसाध्य है एवं पर्याप्त समय की अपेच्ता रखता 
है | हमने अल्प समय में ही इतने ग्रन्थ प्रकाशित करने का प्रयत्व किया ,इसलिये 
अटियो का रह जाना स्व्राभाविक है । गच्छत: स्खलनक्वपि भवय्येव प्रमाहत:, 
'हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादघति साधव: ।' है 

आशा हैं विद्वद्वुन्द हमारे इन प्रकाशनों का अवलोकन करके साहित्य का 
'रसास्वादन करेंगे ओर अपने सुझावों द्वारा हमें लाभान्वित करेंगे जिससे हम अपने 
अ्रयास को सफल मानकर क्तार्थ हो सकेंगे और पुन मा भारती के चेरंण कमलो 


में विनम्नतापूर्वंक अपनी पुष्पांजलि समर्पित करने के हेतु पुन. उपस्थित होने का 
साहस बटोर सकेंगे । ; रे 


निवेदक 
बीकानेर, लालचन्द कोठारी 
शआगगंशीर्ष शुक्ला १५ प्रधान-मंत्री 
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ईदसम्बर ३,१६६०. बीकनिर 


गछ 0 
हिंगछ गाँत 
भू! 6 
मिका 

राजस्थानी सापा के विशाल साहित्य-भण्डार में 'दृहों' के बाद 
सभवत 'डिंगढ् गीतों! की ही वारी आती है'। जिस प्रकार हर 
राजस्थानी कबि ने कुछ न कुछ दूहे अवश्य लिखे हैं उसी प्रकार उसने 
डिगंठ गीतों को रचना भी अवश्य की है | जब तक डिंगछ गीतों के 
इस अथाह सागर की नाप-जोख़ कर उनकी संख्या नहीं निर्धारित 


की जाती, तब तक हम इसे हजारों की अनिश्चित सख्या में ही 
मान कर सतोप करेंगे | के 


। प्रस्तुत सकल॑न के गीतों की चर्चा करने से पूर्व 'डिगछ” और 
गीत' शब्दों का थोडा परिचय देना समीचीन होगा। 'डिंगछ' राजस्थानी 
साहित्य का अपना शब्द -है जिसका सही अथ आज तक किसी को भी 
ज्ञात नहीं हो सका। अनेक देशी व विदेशी विद्वात्तों ने इसकी व्युत्पत्ति 
'के सम्बन्ध मे अनेक कल्पनाये की, हैँ । इन कल्पनाओं , का सुख्याधार 
“पिंगछ' ओर 'डिगढ' शब्दों का ध्यनिसाम्य ही नहीं अपितु इनका 
युग्स शब्दों के रूप में प्रयोग भी है। 


राजस्थान्नी साहित्य के प्रतिष्ठित अधिकारी इटालियन विद्वान 
'डा० एल० पी० टेसीटोरी ने पिगछ को सुसरुत भाषा बताते हुए 
उसकी तुलनी में डिगछ को गवारू भाषा बता कर इसे व्युत्पन्न करने 
की चेष्टा की 'है। डा० हंरप्रसाद शास्त्री, प्रो० नरोत्तमदास स्वामी, 
' डा० सोतीलाल सेनारिण, चारण विद्वान उदयराज उज्ज्वल आदि ने 
भी अपनी-अपनी प्रथक धारणाये प्रस्तुत की हैं।. भापा-शास्त्र के 
सुविख्यात विद्वान डा० जाजें ए० ग्रियसंत ने डिंगछ को “पिगछ के 
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अनुकरण पर बना हुआ शब्द माना है। यही धारणा सबसे अधिक 
उपयुक्त प्रतीत होती हे । इसके पक्त में सबसे पुष्ट प्रमाण यही ढे कि 
राजस्थानी साहित्य में इनका प्रयोग प्राय एक स्थान पर तथा प्रतिस्पर्धा 
के रूप मे ही पाया जाता हे। चारणों ओर भाटों के परम्परागत 
वेसनस्य के मूल में भी यही प्रतिस्पधों रही है । इस पतिस्पर्धा के 
स्पष्ट उल्लेख अनेक चारणी अ्थों मे प्राप्य हे जिनमे उन्होंने पिगल् 
की जी भर निन्‍्दा की है। 


यह मानी हुई वात है कि पिंगछ साहित्य डिगछ की तुलना में 
कम समृद्ध नहीं है । इस साहित्य की प्राचीनता भी डिंगछ से 
किसी हाज़्त मे कम नहीं है । भट्ट चन्द बरदाई कृत प्रिथीराज 
रासो को पिगछ का तिष्ठित ग्रथ मानने से पिंगछ की 
परम्परा उससे भी दो-तीन शताब्दी पूत् ६-१० बीं तक पहुँचती है । 
डिगढछ साहित्य को भी हम इससे अधिक पहिले नहीं ले जा सकते। 
ढिंगछ ओर पिंगछ की उत्पत्ति शौरसेनी तथा गोजेरी नामक दो' प्रथक 
अपशभ्रशों से मान लेने पर इनके प्रेथक्‌ विकास की बात माननी पड़ती 
है। संभव है कि शोरसेनी का प्रभाव-त्षेत्र राजस्थान में अधिक न 
रहने के कारण उसका साहित्य इतनी मात्रा मे यहाँ उपलब्ध न हो। 
पर सोलहवीं शताब्दी से, जब से डिंगछ साहित्य अचुर परिमाण में 
प्राप्त होता है, पिंगछ साहित्य भी न्यूनाधिक मात्रा मे मित्रता है । 
तथ्य तो यह है कि प्रायः हर चारण कवि ने डिगछ के साथ-साथ 
पिंगछ में सी रचना अवश्य की है। इस नाते हम पिंगढ को ब्रज 
भाषा से भिन्न राजस्थान की अपनी शैली मानते हें । साहित्य और 
कलाओं की सम्रद्धि के स्वर्णयुग-मुगलकाल-मे डिंगठ और पिगल् 
दोनों समान रूप से राजस्थान में फली-फूली हैं । जिस प्रकार चारणों 
से पिंगढ्ठ में भी रचना-की उसी प्रकार भाटों तथा राबों ने भी डिंगल 
में रचता की है। प्रतिस्पर्धा होते हुए भी राजदरवारों मे ढोनों शैलियों 
को पर्याप्त अश्रय मिलता रहा है । 
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अभी तक डिगढ् को अपेक्षाकृत नया शब्द मानने वाले इसका 

खबप्रथम प्रयोग उन्‍तीसवीं सदी मे वांकीदास के काव्य में ही दूढ 
पाये थे । पर जेन कवि कुसललाभ के छद॒ शास्त्र 'डडिंगढ् नाम माव्य' 
तथा सायांजी क्ूला के 'नागद्सण' मे इस शब्द का प्रयोग देख कर 
इसका प्रचलन पतरहवीं सदी के प्रारम्भ में भी स्वीकार करना पड़ता 
है। बहुत सम्भ है. आगे चलकर इसकी प्राचीनता और पहिले तक 
प्रमाणित की जा सक । दूसरी बात ध्यान देने की यह है. कि सायांजी 
के 'नागदमण' में जि: | ग से यह प्रयुक्त हुआ है' उससे पिंगछ और 
डिंगल्ठ की -प्रतिस्पधो भी स्पष्टतया लक्षित होती है । कालियनाग ओर 
कृष्ण के युद्ध का चित्र प्रस्तुत करते हुए सायांजी ने लिखा है :-- 
गोडी दांग मारा गुड़े गुठणारा 

पडे पाइ पारा मथे मेंण धारा 
उड़े पींगछा डढींगछा रा अगारा 
अहै गूदरे जेम कुल्लांठः गारा 
'पिंगछ का सम्बन्ध ऋष्ण द्वारा वश में किये जा रहे नागराज से जोड़ने 
के कारण यहां भी चारण कवि ने ढिंगछ की तुलना में पिंगठ को हेय 
ही सिद्ध किया है । 

कौन कह सकता है कि पिंगछ ओर डिंगढ की इसी प्रतिस्पर्धा ने 

पिंगंछ के छद॒ शास्त्र की तुलना मे अपना नया छंंद-विधांन आविष्कृत 
करने की प्ररणा चोरण कंवियों को दी हो । हाल ही में हुई कुछ खोजों 
' के अनुसार डिंगछ छंद शास्त्रों के कई लेखकों ने इस शास्त्र के प्राचीन 
आचार्यो में भट्ट जाति के विद्धांनों का नामोल्लेख किया है जिससे चारणों 
को इस शास्त्र के आविष्कतां मानना असंदिग्ध नहीं रह गया है । 
यद्यपि चोरण कवियों ने पिगछ भाषा को भांति परम्परागत पिंगवल 
छन्दों भे भी अनेक डिगछ रचतायें की है, पर अधिकाश साहित्य 
डिंगढ के नये छदों मे द्वी रचा गया है | डिंगछ का यह मौलक छद॒ 
शास्त्र, उसके लिए एक मद्दान गौरव का विषय बन गया है। 
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इन गीतो के विषय में एक वाव बता देनी विशेष आवश्यक हे. 
यह धारणा कि ये गीत चारण कवियो द्वारा गाये जाते थे, आ्रामक हैं । 
जिस अर्थ से सगीत विद्या के अलुसार पढ तथा गीत आदि गाये जाते 
हूं उस अर्थ मे इनका गायन कभी नहीं होता | हवा, इनका सस्वर पाठ 
अवश्य होता है, जैसा कि बेदिक ऋचाओ का | गीतों का यह पाठ 
(760॥8707 ) अपने आप सें एक कला है, जो धीरे धीरे गीता की 
लोकप्रियता के साथ ही विलीन होती जा रही है । 
गीतो के छुद-विधान से सबधित कोई नो ग्रथ अभी तक 
काश में आये हैं| प्रायः इन सभी मे गीतों के लक्षण, रचना-नियमव 
उदादरण दिए गए हैं । १७वीं से उन्‍तीसवीं शताव्दियो केत्रीच लिखे गए 
इन ग्रथों मे सर्वाधिक सीत सख्या कवि किसनाजी द्वारा रचित 
रघुवर जसप्रकाश' नामक छद॒ ग्र थ मे हैे। किसनाजी ने ६१ प्रकार के 
गीतों के अतिरिक्त गीतों के ग्यारह प्रकार के दोष, व वयणसगाई 
अलकार आदि का भी विस्तृत वर्णन किया है । 
गीतों के इतने भेदोपभेद होते हुए भी अधिकांश गीत 
“साणौर' 'सुपखरो', 'सावस़ड़ो', तथा 'भुजगी' जैसे प्रमुख छटों ,में दी 
लिखे गए हैें। अस्तुत सकलन के गीत भी श्राय. इन्दीं भेदों से 
सवधित 
,, इस सकलन से ४३ गीत दिये,गए दे जिनका चयन विपयगत 
विविधता की दृष्टि से किया गया हे। देवी स्तुति;-क्षत्रिय अ्शसा, वीर 
ब दातार प्रशंसा, साहित्य-व चारण कवियों की प्रशंसा, प्रसिद्ध वीर व 
बीरांगनायें, कायर-निदा, प्रसिद्ध, दातार, कुदान-निदा, संयोग व 
वियोग शबज्जार, नशे की स्तुति व निंदा, कपुत सपृत्त, मरसिये, शांत्रस, 
- तथा खेती की मधहिमा--इन विविध विषयों के गीतों को सकलित करने 
का ध्येय गीतों की विविधता से परिचित कराता ही है । 
उपयुक्त गीतों मे से वहुत से मेरे अपने संग्रह के गीत हैं. तथा 
शेप मेरे सहयोगी मित्र कुबर चण्डीदान सादू के सग्रह से लिये गए 


पक 
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, है । अनेक गीत पन्न-पत्रिकाओं मे प्रकाशित भी हो चुके है । पर, हमारा 


उद्दे श्य केवल अप्रकाशित गीतों को ही छापने का न होने के कारण 
इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। 


गीतों के पाठ, शब्दार्थ ओर भावार्थ लिखने का मूल काम कु बर 
चण्डींदान सॉदू ने ही किया था । पर उन्हें बृतमान रूप में मेंने लिखा 
है | टिप्पणियां तथा अनुक्रमणिका भी मेने जोड़ी है । गीतों के पाठ, 
शब्दार्थ व भावार्थ मे अनेक स्थानों पर गलतियां हो सकती हेँ। कई 
ऐसी गलतियों का टिप्पणियों में उल्लेख भी कर दिया गया है। गीतों 
की शब्दावली मे रूढ़ व अनुकरणात्मक शब्दों के अर्थों मे सर्वेसान्यता 
का अभाव रहने के कारण भीं ऐसे कई स्थानों पर विद्वानों का मतभेद 
सभव है । ऐसी तथा अन्य सभी गलतियों के लिए में स्वय ह्वी दोषी 
रहूँगा, क्योंकि कु बर चण्डीदान सॉँदू द्वारा किए गए अनेक अर्थों से भी 
असहमत होने के कारण मैले उन्हें अपनी मति के अनुसार बदल 
दिया है | शब्दकोष मे दर कठिन शब्द का अर्थ देने का अयत्न किया 
है'। पर अकारादिक्रिम से शव्द न दिये जाने का खेद है । इस कारण 
अनेक शब्दों के अर्थ कई जगह आगये है | 
यहाँ में कु बर चण्डीदान साँदू के विषय मे दो शब्द लिखना 
भी चाहूँगा | ये उन उन इने गिने चारण विद्धानों में हे जिन्हें आचीन 
परम्परा के आम ज्ञान के साथ-साथ मोलिक रचनाओं का भी वरदान 
प्राप्त हे । व्याकरण व छुद्द-शास्त्र पर इनका अच्छा अधिकार है। 
राजस्थानी भाषा के सक्षिप्त व्याकरण तथा उत्कृष्ट कोटि के रूपकबद्ध 
डिंगछ गीतो की रचना इन्होंने स्वय की हे । आधुनिक राजस्थानी नाटक 
ब काठ्य-अणशयन के अतिरिक्त सस्कृत अन्थों के अनुवाद भी आपसे 
किए हूँ । डिंगछ गोतों का एक बहुत बड़ा सग्रह आपके पास सुरक्षित 
ही नहीं है अपितु उसे समझने व सममाने की क्षमता भी हे। आज 
जब प्राचीन डिंगछ के जानकार धीरे-धीरे लुप्त होते जा रहे हैं तो 
विद्वान युवक कुबर चणडीदान सादू की विद्वत्ता से लाभ उठाना बढ़ा 
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आवश्यक हो जाता है । यह खेद की वात है कि ऐसे विद्वान को हमारी 
विपम सामाजिक परिस्थितियों के कारण रुचि के अनुकूल व्यवसाय भी 
दम नहीं दे पाये । वे आजकल राजस्व विभाग के कमचररी हैं जहा 
रहकर साहित्य सेवा के लिए समय निकाल पाना वड़ा कठिन है । 

गीता का यह्‌ सकलन कोई छ' सात वर्ष पहिले ही सस्पादित 
कर लिया गया था, पर सुविधाओं के अश्ाव मे प्रकाशित नहीं 
किया जा सका। साइूछ राजस्थानी रिसचे इन्स्टीट्यूट के सुयोग्य 
संचालक श्री अगरचद नाहटा के सद्प्रयत्नों से यह अब प्रकाश में 
आ रहा हैं। इसलिए इसका अधिकाश श्रय॒ उन्हीं को मिल्नना चाहिए । 
राजस्थानी गीतों के प्रारम्भिक पाठकों को इन गीतों के द्वारा गीत- 


साहत्य का अध्ययन करने की प्रेरणा आप्त होगी तो हस अपना 
प्रयास सफल सममेंगे । 


मीरा झागे वन्तीपाक --राबत सारसखत 
जयपुर 


ड्रगछ् गीत 


२] [ डिगढछ गीत 
श्री करणीजी का गीत 


आसिया वाकीदास का कहा हुआ 


तूते कोप किया और (राव) कान्हा को सार डाला। रिड्मल 
को तूने राज्य दिया | हे चारणी, इस लोक में तू ही चारणों के 
गावों की लाज रखती हे । 


तेरे द्वारा वरप्राप्त लोगों (चारणों) की भूमि को नष्ठ करने 
वालों की जड़े उखाड़ कर तू उतत पर आकाश ढहा देती है । 
हे किनियावंशोत्पन्न, आरणयक बृक्षों वाली देवी, तुम्दारे भाड़ों 
(बक्षों) तक को भी कोई नृष्ट्र नहीं कर सकता |, 


अपराधी म्लेच्छों को मारने वाली तू अपने सेबकी पर भले 
ही तुब्द होती है। दे करणी, तेरे वरद हस्तों की छाया होने पर 
चारणों के गांवों को कौन नष्ट कर सकता हे ! 


हे बांकीदास, मेहोजी की पुत्री (करणी) को मत झुला, जो 
पुकार सुनते ही सकट हर लेती है । चारणों के अधीनस्थ गांत्र 
(क्षत्रियों के) गढों की ओंट मे निडर रहते हैं और इन गढों की 
सयोदा मढ (करणी देवी के सद्रि) के सरक्षण मे सुरक्षित हें । 


. 


डिरात गीत ]  ढ्े 


५, गीत श्री करणींजी रो की 
आसिया बांकीदास रो क्यो 


कोधौ ते क़ोप साकियों कानो , * - 
है रिडमल ने दीधौ ते. राज 
चारणवाड़ां तणी चारणी है 
लोक मही त्‌ रांखे लाज 


जह 
॥्जे 


वरंपाडा घरपाडां वाढी हू 
- - आभ जडा नाखे आूपाड 

कोय न गाज सके किनियाणी ः 
० जीभरियाक्ठ तुहाढ्वा _ काड 


मेछा अपराधिया मारणी ९ 
भला सेवगा आवबे भाव 
कर करा छाया तू करणी 
“-गाजे कुण गढ़वाडा गाव 
बाका मेहासघ्चृ मे. बिसरे - है 


संकट -हरेि साभक् साद 
गढ़वांडा गढ़ श्रोले गाजे 


मढ रे ओोले गढां म्रजाद 


४] [ डिंगढ गीत 
क्षत्रियों की तारीफ का गीत 


क्षत्रियों की दोनों (पुत्र-पुत्री) सताने ही इस प्रकार अच्छी हैं 
कि वे कलियुग के बुरे कीचड़ में लिप्त नहीं होतीं | क्षत्रिय-कुमार 
खडगधाराओं में स्नान करते हैँ ओर कुमारियां अग्नि-शिखाओं 
सें (जोहर-ज्वाला) नहाती हैं । 


राजपू्तों की दोनों सताने द्वी प्रशसनीय हैं, जिनके शरीर में 
कलियुग का प्रवेश नहीं हो पाता | इनके पुत्र तलवारों, की धारों 
के सन्‍्मुख होकर उनमे धस जाते हैं, ओर पुत्रियां अगारों की 
ज्वालाओं में घुस जाती हैं । 

राजपुत्रों की दोनों सताने ही खूब हैं, जो कलियुग के कीचड़ 
में नहीं फसतीं | इनके वेटे तलबारों की धारों पर चढ़ कर 
लड़ते है ओर चेटियां लकड़ियों के ढेरों पर चढ कर जल- 
जाती हैं । 

ये दोनों स्वामिधमे और पातित्रत्य का झलीं भाति पालन 
करती हुई युद्ध ओर अग्नि को अपने अगों पर स्वीकार करती हैं, 
तथा शस्त्र-प्रहारों एवअग्नि-शिखाओं से लिपट कर स्वर्ग की 
ज्योति मे अन्तर्हित हो जाती हैं । 


डिगढ गीत ] [४ 
गीत छत्रियां री तारीफ रो 


इस छतन्रियां तणा बेत बिहुं श्राछा 

भूडइ कछ न कीच भरइ 
कवर सनान करइ किरणमाढ्ां 

कवरी सु भढ्ां न्‍नहांश करइ 


रजपूतां जामण दुहु छड़ा 

बप जां रइ नह कह बसइ 
सारा धार धसईइई सनमुख सुत ञ 

धार अंगारा सुता धसई 


हुई राजविया जाय विनइ हद 
| कछू कीच माहे न कहछइ 

बिजड़ा धार लडइ चढ बेटा 
बेटी काठा चढ्े बलद्‌ 


स्यामधरम पतिब्रत श्रति साधइ 

अग , आराश आसगइई आग 
सुज मिलि जाय जोत हूता स्र्‌ग 

लोहां भडा लाकड़ा लाग 


छ्व] [ डिगढछ गीत 
गीत 
राठौड सहसमल का कहा हुआ 

युद्ध करने वाले लड़ाकू बीरों को सहसमलत इस प्रकार कहता 
है कि विधाता का लिखा हुआ ही होगा, यह सोच कर घेय धारण 
करो | भयकर युद्धों में असिधाराओं पर पर रख कर झत्यु का 
आलिंगन करने के लिए उतावले रहने वाले भी (बिना मौत 
आये) नहीं मरते । 

युद्ध में हपित होने वाला रावत करणसिह्द का पुत्र जोरदार 
शब्दों मे यह कहता है कि जो शस्त्र-प्रहारों से भिड़ने से कितारा 

नहीं करते, और कठ कर गिर पड़ने को प्रस्तुत रहते है, वे कभी 

नहीं मरते । 

कमध्वज (राठोड़) की जीभ निरतर यही उच्चारित करती है 
कि परमात्मा ने जितने सांस-उसांस गिन कर दिये है, वे यत्न 
करने पर भी नहीं बढाये जा सकते, ओर न शस्त्रों के घावों से 
घटाये ह्वी जा सकते 

चाहे कोई जहर खाले, अफीस लेले अथवा अस्थिपव्जरों से 
भरे हुए श्मसानों मे घर बना कर रहने लग जाये, जब तक जीना 
है तब तक उसे कोई भय नहीं, पर मृत्यु कें निश्चित दिन उसे 
अवश्य मरना होगा । _ 

हे वीरो, युद्ध को देख कर टल्तो मत, तलघारों की बौछारों मे 
अपने शरीर को नहलाओ | यत्न करने से ही शरीर को सय 
उतन्न होता हे, ओर आगे वढ कर देह का भक्ष्य देने से तो 
डाकिन भी नहीं लेती । 





'डिगछ गीत |] 


रु गीत “ 
ड़ सहसमल रो कह्मी 


बेढक बेढका सहसोौ इम बाचे - 

घीरज लेख प्रमाण 
धकचात्वा धारा पग घरता 

मरता फिरे सो नाह 


'रीभलजुघध करणावत रावत 

घरणा अबीठा सबद 
ग्रोभड़ कटा टक नह अडता 

भडता फिरे सो नाह 


सास उसास मेल्हिया साहब 
रसणा कमधज शअश्रेम 

बंधे नही जतनां बाधाया 
_ घाव घटाया नाह 


खावेँ जहर अमल परण चाखे -- - 
करक  मुसाणा ,भमढी 
जीवे नर जतरे नह जीखम 2 


मरण- तंणे दिन अवस 


रोछौ देख टक्का मत रावंत कक 
दुजडा भडा भिकोछो 


जतन किया उपर्ज तन जोखो 


ले ले कियां न डाकण 


[ ७ 


[ डिगढछ गीत 


है| 
पं 


दातार की प्रशंसा का गीत 


दुग तोड़ना आसान हे, विना आड़ के लड़ना आसान हें, 
शत्रुओं को मारना और स्वय सरना भी आसान है, पर हे 
सिंहों के सिंह विजयसिंह ! एक वात वड़ी कठिन हे कि दान 
देने का काम केसे वन पढ़े ! 


घोड़े पर सवार होना, सेंहगे इत्र लगाना, वहुमूल्य वस्त्र 
पहिनना और छुमघुर तांत्रिक वाद्यों से सरस तान सुनना--यें सब 
सरल हैं, पर हे दूसरे भीमसिंह, दातार के वित्ता दान देने के 
प्रवत्न धक्के को कोन सहे ! 


समुद्र को पार करता आसान है, अहंकार धारण करना 
आसान हे, द्रव्य को एक ओर गाड़ कर रखना आसान है ओर 
अपार ससार का अत पा लेना भी आसान है, लेकिन दानवीरता 
की बिकट घादियों को पार करना वहुत कठिन है 


प्रथ्वी पर गगनचुस्व्री उज्ज्वल महल वनाना तथा शत्रु ओ को 
चमकती तलवारों की ज्वालाओं से जलाना आसान हे, पर हे 
केसरीसिह् के पौत्र, प्रसन्‍नतापूवक दान दे-दे कर प्रथ्वी पर अमर 
रहने की कला चहुत कठिन है । 


डिगढ गीत ] [ ६ 
गीत दाता री भ्रसंसा रो 


सहल तोड़बो कोट बिन ओट लडबो सहल 

मारबों बैरिया श्रने मरबौ 
सीह रा सीह विजपाछ कक्‍्यू' कर सके 

कठरण हिक बात आचार करबो 


पा्॒रग आरोह मूृंघा अतर पहुरबो 
ः ताति रस सरस सुणबौ सरस तान 
बिजाई भीम कुण सहै दाता बिना 

देण रो बहौत करडो धकौ दान 


समंद तरबौ अने गरब घरवों सहल 

दरब धघरबो झहल परा दाटो 
प्रामवे)ं छेह संसार अ्रणपार रोौ 

घरणो दातार रौ विकट घाटों 


जमी असमान रचबोौ महल अूजब्ा 

दोखिया बीजछा भा दहबौ 
केहरीहरा या घणी मुसकल कढछा 

रोक करि करि इछा अमर रहबी 


१०] [ डिंगढ गीत 


गीतों की तारीफ का गीत 
ईसर राठोड का कहा हुम्ना 


राठौड़ सर राज्यसिहासन में समान अधिपतियों एवं 
रीक कर दान देने का शौक रखने वाले प्रवल दानियों से इस 
प्रकार पूछता हे कि आयु के इन ढलते दिनों मे इमारतें खडी 
करना अच्छा हे अथवा यश के गीत गवाना अच्छा है । 


कल्याण का पुत्र राठौड़ अपनी वरावरी वालों से यह कद कर _ 
अपनी अभिलापा प्रकट करता हे कि इमारतों के गवाक्ष तो 
द्वृट कर गिर जाते हूँ पर यश-गीतों के मरोखे नहीं दृठते । 


राठौड़ कहता है, भूपतियो, खुनो, पत्थरों को तराश कर 
बनाई हुई छः छ गज वाली कलियां, कगूरे और छज्जे सभी 
गिर कर पत्थरों का ढेर वन जाते है, पर कीर्ति के महलों की 
कारीगरी अमर रहती है । 

ईसर राजवशों के प्रमुखों ओर कुल-मुकुठों से इस प्रकार के 
वचन कह्वता हे कि महलों के मरोखे.गिर पड़ेगे, पर, राठौड़ 
कहता हे कि यंशगीत अमर रहेंगे | 


डिंगढ शीत ॥! ६ १९ 


: गीत. गीता री तारीफ रो 
ईंसर राठौड़ रो कह्मी 


इंम पूछे पाट पटंतर ईसर 
- , भोजै सचू प अ्रतमला 
कछते थक दिहाड़े कमधज 

भीत भली के गीत भला 


समपति कहै' कलियाण समोभ्रम 
नवसहसो' दाखे इम ' नोख 
भीतां ता. गोखडा भाजें * 
5 | गीता ता न भांजे गोख 
हु गज कछी कागरा छाजा 
 पड़ियां ढगल हुवे पाखाण 
भाख कमध सुणो भूपतियां 
कीरत म्रहलरू श्रमर -कमठाण 
झ्ेह्ठा वयण दाखबे, , ईसरः 
[5 , भी वृस तेंणा. कुछसौड़ 
भड़सी महला तणा फरोखा 
रहसी गीत कहै राठौड 


2२ ] [ डिगढ गीत 
डिगल की तरीफ का गीत 


क्या तो व्याकरण है ओर. क्‍या भाखा (त्रजभाषा) तथा 
आक्वृत ही । ससकृत के साथ-साथ भी क्‍यों फिरते हो * लाखों 
की जागीरों के ठाकुरों के मस्तक तो डिंगल गीतों के चमत्कार 
के सामने क्ुकते हैं । 


यह (डिगल) नायिका-भेद के पाठों से नहीं सीखी जाती । 
जहां लायक व्यक्ति (सदुगुरु) के हाथ लगते हैं वहीं इसकी प्राप्ति 
हो सकती है। इस पर भी उन विरुदआप्त कवियों में से वचन- 
बाणों की चोट करना तो कोई झुकवि ही जानता है ।- 

सीखने से भी जिसका भेद तुरत समम में नहीं आता, 
ओर जिसे देखकर चित्त बिचार में पड़ जाता है, ऐसी इस 
डिंगल वाणी के जौहर के पीछे अनेक बातों के जानकार कवि 
भी घसड छोड़ कर फिरते हैं: । कर 

यह तो योगमाया की भक्ति कंरने से वे द्वी व्यक्ति सीख 
सकते हैं जो प्रथ्बी पर इसके विकट मार्ग को देखकर मुड़ न 
जायें । इसकी युक्तिपू् उक्कियों के विषस प्रकारों को तो कोई- 
कोई वचनसिद्ध शक्षिपुत्र (चारण) ही जानते हैं । 


डिंगछ गीत ] [ १३ 
गीत डिंगल री तारीफ रो 


किसू व्याकरण श्रवर भाखा श्रनें पराक्रत 
संसक्रित तणे क्यू फिरे सागे 

लाख रा ठाकरां तणा माथा लुढ 
श्राखणा तणा गजबोह  शअ्ागे 


तायका पाठडा हूंत आवबे नही . 

लायका छरा री बअ्रतर लाहा 
कोइक विरदायकां माय जाणें सकव 

वायका सायका तणी बाहा 


तिकरा रौ सीखियां भेद नावे तुरत 

सुरत पण पेखिया पड़े सासे 
बिधक घण जाण रा माण छाडे बहै 

बाण रा जहरा तणे वासे 


जोगमाया तणी भगति कीधा जुडे 

प्रथी सिर मुंडे नह विकट पैडा 
सगत रा पुत्र जाणो कोइक वचनसिध 

उगत री जुगंत रा घाट श्रेडा 


५१४ ॥ ॥ डिंगछ गीता 
चारण कवियों: की प्रशंसा का गीत 


सागरजी जैसे सिद्ध, हुक्सीचद खिड़िया जैसे कवीश्वुर ओर 
नपति महेशदास के पौत्र जैसे बुद्धिमान इन चार पदाथ तुल्य 
उत्तम चारणों को भगवात ने हमसे वापिस ले लिया). ८ 


: अलूजी कविया जैसे सत, जगाजी खिड़िया और महादानजी 
महड़ जेसे सुकवि तथा चारण जाति के खगाररूप भादा 
(किसनाजी अथवा अमरजी) जैसे अमूल्य रत्नों के समान चारण 
कवियों को हमें देकर भी, हे-करतार.-!. तुमने क्रिस अपराध के 
कारण वापिस ले लिया | - + 


प्राणरहित सुन्दर देह की भांति चारण समाज इनके बिना 
सूना सा रह गया है | हे देवे, तुमने प्रेमपूषंक' चारण कबियों 
का पोषण किया, पर एक बार इनको हमें देकर फिर सले (उयथ्थ) 
छीना ! 


जब ये कवि धर्म-धारण कर सत्य वचन कहते तो राजा 
लोग विनयपू्रंक हाथ जोड़ते थे। है हरि, अब चारण समाज 
सजाकों का आदि हो जाटेगा और चारंण कबि हीनता को प्राप्त 
हो जायेंगे । 


'डिंगल गीत॑ ] [ १४ 
गीत चारण .कवियां री ग्रंसंसा रो 


सागर , सिद्ध क्वेसर हुकमो . 
नूपति महेसहरो बुधवान 
चार॑पदारथ आछा चारणश... " 
उरा लिया पाछा भगवान 
कवियों सत खिड़ियो महड कवि .« । 
 गिणता भादों वरण सिगार 
दूकी ,रतत अमोलक दीधा ह 
किसे गुनह लीधा करतार 


आ बिन बरण रह ,गयो अरो 

जिण विध सुबप बिहूणो जीव 
पाता प्लरोत करें ते पोस्या , 

दे अर खोस्या भला दईव 


आसंग घरम रोडता जद' श्र 

हुय॑ नूप॑ नरभ जोडता हाथ 
हरि अब बरण मसकरया हिलसी 

पूरा मही मिलसी कवि पात 


१६ ] [ डिंगछ गीते 


चारणों की प्रशंसा का गीत 
सीकर के रावराजा देवीसिंह का कहा हुआ 


राव, राणा आदि उपाधिधारी राजाओं तथा दूसरे शारे 
ससार को कछवाहा देवीसिंह यह बात कहता है कि प्रथ्वी पर 
नाम, सुयश ओर वड़ाई रूपक जोड़ने वालों (कवियों) के ही 
कारण रहते हैं । ह ह 


( ये कवि ) अकमण्य लोगों को वचन-कोड़ों से मारते हैं । 
( इसके सामने ) कंजूस वनने से काम नहीं चलता। इन्हें आठों 
पहर खूब द्रव्य ल्ुटाने से द्वी नवों खडों में नाम स्थायी रह पाता है । 


चद्रसिह का पुत्र (देवीसिह) कहता हे कि हे यश की इच्छा 
रखने वालो, आओ, उमगसहित दान का आचरण करो '! 
इन दान के लोभियों (चारण कंबियों) से खूब स्नेह करो और 
प्रथ्वी पर अपार यश प्राप्त करो । 


किसी ने सच्चे हृदय से ही यह वात कही है. कि कवीश्वर 
अवश्य द्वी जगदीश्वर के समान हैं, क्योंकि ये - मनुष्यों के जीवन 
ओर मरण को संसार में अमर बला देते हैं, जिसके साक्षी 
सूरज, इन्द्र ओर चांद हूं। ' हु 


इनको दान में दिया हुआ धन व्यथ नहीं जाता क्‍योंकि ये 
कीर्ति का बखान कर उसे समुद्र पार तक पहुँचा देते हैं । जो ठाकुर 
चारण कवि का चाकर रहता है बही संसार में श्रेष्ठ है | 





- डिंगढठ गीत ] [ १७ 


गीत चारणां री प्रसंसा रो 
सीकर राबराजा देवीसिंध रो कद्यो 


सुपह्ा राव राएणए अवर जग सारे 
। कूरम देवों बात  कहै 
प्रथमी नाम सजस मोटापणश 

रूपगंजोड़ा ह्ंत रहै 


माठा बचन कोरडां मारे 
" काठां हुवाँ सरे नह काम 
आठू पहर सुद्रब झूधमिया 

नवखड सिरे अूबरे नाम 
चदस॒ुजाव कथ बडचावों 

आवो उमग करो आचार 
लोभ्या हूंत हेत घण लावो 

प्रथथी' जस पावो अणशणपार 


जीवश मरण श्रमर राखे जग 
साखो सूरज इंद्र. सस 
साचं हेत कहीज कवेसर बह. थे 
ईसर रे जोर्ड अ्रवस 
ज्या दीधो घन अहक्ठ न जावे 
पांगी दाखे समंद - परे 
चोरण तणो रहै जो चाकर | | 
सो ठाकर ससार सरे 


श्ष्] [ डिंगढछ गीत 


पाबूजी राठौड का गीत 

आसिया बाकीदास का कहा हुम्रा 

जो पहिले विवाह-मण्डप में सांवर फिरने के लोभ में स्नेह 

से भीगा था, वही वाद में युद्ध की वाहवाह्दी के लोभ में मद्ाक्रोध 
से युक्त हुआ | उस रसिक ने जिस वागे को पहन कर राजकुमारी 
का पाणिग्रहण' किया, उसी बागे से उसने कवारी (बिना किसी से 
लड़ी हुईं) सेना का वरण किया (युद्ध किया) । 


भा 


जह्य विवाहोत्सव के मगल गीत गाये जा रहे थे, वहीं युद्ध 
का बीर-ग्जेन हुआ ! -जो राठौड़ विवाह की खुशी में दानादि देने. 
को प्रसन्न हुआ था, बह्दी युद्ध के लिए क्रोाधित हो गया। जिसके ' 
शिरोभूषण पर पुष्प-चर्षों की सघन बोछारे हुई थीं, उसी पर 
भयंकर शस्त्र-बपों हुई । 


। । | 
वह अपनी कथा अक्षय करने को भले ही 'काकछ्मी' नामक 
घोड़ी पर सवार हुआ । वबचन-पालन के अपने विरुद को उसने 
भुजाओं पर धारण किया | पवारों के घर पर जो वरमाला से पूजित 
हुआ था, वह्दी रणत्षेत्र में शत्र्‌ ओं की तलवारों से पूजित हुआ। 


चारणों की गायों की रक्षार्थ चढ़ कर, खीचियों के दलों 
को खण्ड खण्ड करके, शत्रु ओं को नष्ट करने वाला वह वीर 
पावू रणभूमि रूपी सेज पर सो गया । उसका यश तब तक 
रहेगा जब तक गिरनार और आयू पंबेत इस प्रथ्वी पर स्थित हैं । 





डिगलछ गीत ] [ १६ 


गीत राठौड़ एबूजी घांपलोव रे 
आसिया बांकीदास रौ कह्मो 


प्रंथम नेह भोनौ महा क्रोध भीनौ पे 

लाभ चमरी समर फकोक लागे 
रायकवरी वरी जेश वागे रसिक 

वरी घड कवारी तेण वागे 


हुव॑ मगछ धमक दमगंठ वीरहक 

रंग तूठाौ कमध जग झूठौ 
सघरा बूठो कुसुम वोह जिए मौड सिर 
विखम उण मौड सिर लोह बूठौ 


ह 


ह 


करण अखियात चढियौ भला कात्मी 
ै निवाहरा ' वेश ,भुज बाधियो नेत 
पवारा सदन वरमाछ सू पूजियों 
खत्/ां किरमाक् सू पूजियौँ खेत 


सूर वाहर.चढे ,चारणा सरहरी 2 

इते ,जस जिते गिरनार श्राबू 
विहड खक् खीचिया तणा दक्क विभाड़े 

पौढियोँ सेज शुणभोम पाबू' 





२० ] [ डिगढ गीत 


जैसलमेर के रावल दुर्जेनसाल का गीत 
साटू हू पा का कहा हुआ 


देखो, जब युद्ध का नगाड़ा वजा तो वरिकराल भाटी बीर 
(दुजेनसाल) युद्ध मे जुट पड़ा | भगवती का पति (शिव) पेदल 
ही उसका सिर लेने के लिए पीछे-पीछे फिर रहा है । 


(उसकी देह से) असीम ज्षत्रियत्व उफन पड़ा ओर डसने) 
शस्त्र चलाकर दक्तिणी सेन्‍्यदल का सहार कर दिया । भूतेश्वर 
(शिव) बोले--हे बडे दानी, दुजेन, (अब तो) तुम्हारा मस्तक 
देदो 


अस्थिर सति वाले कायर भाग गए, (लेकिन) खूसाण का पुत्र 
(दुजेनसाल) अब भी युद्ध-स्थल में पाठोच्चारण करता हुआ सच्चे 
दिल से लड़ रहा है | शिवदेव नाचते हुए उसका सिर माग 
रहे हैं । 


सेना रूपी बादलों मे विजलियां सी तलबारे चमक रही हैं 
ओर वर्षा की भांति बाणों की ध्वनि सुनाई पड़ रही है| काशी 
मे निवास करने वाले अविनाशी (शिव) एक पैर के सहारे 
(बड़ी लगन से) उसके सिर की याचना कर रहे हैं । 


तलवारों की पैनी धारे (उसके सिरत्राण से टकरा कर) 
भमड़-मड़ कर पड़ रही हैं। पुकारते ही सहायताथे दोड़ने वाले 
५5 
(दुजनेनसाल) से महेश कद्द रद्दे हें कि दे दुग को दृढता प्रदान 


डिंगलढू गीत ) [ २१ 


गीत जैसलमेर रावलु दुरजणमाल रो 
' सादू हू पा रो कहियो 


भाकछौ जुब जूट कराकौ भाटी 

तरमाछौ घुरियोौँ तिण वार 
जार फिरे पाछौ सिर लेवा 

भगवत्ती वाछका भरतार 


हाथ चलाय दखर दल हरिएया 

आअफ्रिया खत्रवट अणपार 
अशिया दे माथौ भूतेसर 

दुरजशिया मोटा दातार 
काचे मते गया उड कायर 

आरण बाचे पाठ अजेव 
सुत खुमाण लड़ दिल साचे 

सिर जाचे नाचे सिवदेव 


तेगा दक्क बादक तडिता सी 

बरखा सी सर सोक बज 
ग्रेकश पगंवाणू. अविनासी 

कासीबासी. कमछ कज 


खर-खर पड बाढ रा खागा 
बदे महेस चाढ रा बात 


श्र ] [ डिगछ गीत 


करने वाले माढाधिपति. आपका सिर घावों से परिपूर्ण हो गया 
है, (अब तो) इसे देदो ! 


(उस) थोद्धार के प्रद्यारों को कौन सहन करे ! शकर 
(उसे रिमाने के लिए) सेकड़ों लटके (हाव भाव) कर रहे हैं 
(ओर कहते हैं कि) जगन्नाथ के अठके की भांति टुकड़े-टुकडे हो 
जाने पर (तुम्हारा सिर) मेरे कया काम आयेगा ! 


शिव कह रहे हैं कि हे भक्त, (तुम्हारे पीछे) फिरते-फिरते 
मुझे वड़ा कष्ट हो रहा है, थोढ़ा मेरा कहना मानो ! हे वीर, 
मै तुम्दारे घोडे के साथ-साथ दौड़ता हुआ -थक गया हैँ, 
(अब तो) सेरी सुधि ले ! 


शंभूनाथ ने जब वार-चार--हे अजय वीर, तेरा भत्ता हो-- 
कहा (कह कर याचना की) (तव कद्ीं) यह जेसलमेर के वीर का 
सिर, मुण्डमाला मे सुमेरु की भाति सजने वाला, ग्राप्त हुआ | 

उसका जीवात्मा वेकुण्ठ भे जा वसा । उसका अपरिमित यश 
दसों दिशाओं में व्याप्त हो गया। बढ रणरसिक (लड़ता हुआ) 
डकड़ें-डुकड़े होकर कट गया और त्रिपुरारि (शिव) ताली बजा 
कर हँस पढ़े । ह 


डिंगढ गीत ॥| [ २३ 


अब तो कोटगाढ रा आपी _ 
छुक ध्वू गयौ माढ 'रा छात 


भेले कवशण जोबहर भटका 


सकर॒ लटका करे सत 
हर-अटका जोड़े हुय जासी 
ग्रासी किए. बटका ग्ररथः 


फिर फिर भगत कहै हर फोड़ा 


कहिया थोडा मृभ कर 
दे थाकौा घोड़ा संग दोड़ा 


खोडा ले म्हारी खबर 


सभूनताथ कह्यौँ सौ बेरा 
भला होय तेरा श्रणभग 
मत्ठियों माह सुमेरां माफक 


- श्रो जेसलमेरा उतबग 


बसियाौ जाय हंस: वेकुठा 

पूंगी.। दसदसियोँ अ्रणपार 
रज रज सेस हुवौो रणरसियौ 

ताठी दे हसियौ त्रिपुरार 


२४ ] [ डिंगढछ गीत 


महाराणा सागा का गीत 
वारठ जमणा का कहा हुमा 


स्त्रय परमेश्वर औकृष्ण ने सो वार जरासघ के सामने 
रणविमुख होने के दाव दिये थे। ( लेकिन बाद में ) मधुसूदन 
( कृष्ण ) ने अछुर ( जरासध ) के दावों को अलग करके, घाव 
लगा कर उसे मार डाला था । 


पार्थ ( अज्जु न ) एक बार हस्तिनापुर मे अपनी स्त्री पर हाथ 
पड़ने पर भी ( द्रोपदी के चीर-हरण के समय ) हट गया था | 
लेकिन वाद में दुर्योधन ने जो किया उसे देख कर अज़ु न ने उसमें 
वह केसी की ' 

एक वार तो दस सिरो वाला मन्दबुद्धि रावण रास की स्त्री 
( सीता ) को हर ले गया, लेकिन उन्हीं जगनायक भगवान 
( रामचद्र ) ने पानी पर पत्थर तेरा दिए । 

तूने तो ससांर मे एक ही युद्ध हारा हे, इसी पर हृदय मे 
कायरता क्यों लाता है! हे सागा, मालदे के बैर का अतिशोध 
मांगने वाला तू असुरों के हृदय सें खटक रहा है । 


डिंगछ गीत ] [ भर 


गीत महाराणा सांगा रो 
बारठ जमणा रो कटह्मो 


सत बार जरासध आग श्रीरग 

विमहा टीकम दीध वग 
मेल्हि घात मारे मधुसूदन 

असुर घात नाखे शअ्रक्वग 


पारथ हेक़रसा हथणापुर 
हटियौ त्रिया पडंता हाथ 

देख जका दुरजोधन कीधी 
' इ पछें तका कीधी कांइ पाथ 


इकरा राम तणी, तिय रावण 
मद हरेगी दह कमल 

टीकम सोइज पथर तारिया 
जगनायक आभूपरा जढ्ठ 


ओक राड 'भव माह अवत्थी 

गऔरस आरा केम उर 
माल तणा केवा कज मागण 

सागण तू साले असुर 


२६ ] [ डिगढ गीत 


बीकानेर के राठौड अमरसिह का भीत 
बाई पदमा सादू का कहा हुआ 


तू सदा ( शत्र ओ के ) शहरों को लूटता और (उनके) देशों 
पर विजय प्राप्त करता था। हे वीर, तुम्हारी वह कमाई (आज) 
कठिन हो गई है। दे जेतसी के पौत्र, वंश को उज्ज्वल करने 
वाले कुत्-श्ट गार, अमरसिद्द, तलवार उठा, अकबर की फौज आ 
गई हे । 

है बीका के वंशज, सिंह तुल्य पराक्रमी बीर, तू भूमडल मे 
( शत्र ओं की ) भूमि पर आक्रमण करता था। है अजेय, शत्र ओं 
का समूह तुम्हारे सिर पर आ गया है | हे कल्याणसल के पुत्र, 
अब तो नींद से उठ ! हे परम वीर, भुजाओं में खडग सभाल कर 
आकाश से जा लग ! 


हे अत्यक्ष में शत्रुओं को कुचल देने वाले शक्तिशाली वीर, 
अरवखां तोपों मे गोले भर कर आसमान से लगा (गर्वेन्नत 
होकर) आ पहुँचा है | हे निडर वीर राठौड़, अब तो नींद हटा ! 
हे जेतसी के पौत्र, म्रवल होकर अपना पराक्रम दिखा ! 


डिंगढछ गीत ] [ २७ 


गीत बीकानेर रा राठोड़ अमरसिंघ रो 
वाई पदसा सांदू रो कह्मौ 


सहर लूटतौ सदा तू देस करती सरद 

कहर नर पडी थारी कमाई 
उजागर भाल खग जेतहर आभरण 

अ्रमर अकबर तणी फौज शभ्राई 


वीकहर सीह घर मार करतो 

प्रभग अ्रत्र द तो सोस श्राया 
लाग गयणाग भूज तोल खग लकाक्ा 

जाग हो जाग कलियाण जाया 


गीछ भर सबछ नर प्रगट अरगाहणा 

अरबखा आवियौ लागे असमारणा 
निवारों नीद कमधज श्रब॑ निडर नर 

प्रबक्छ हुय जेतहर दाखवौ पार 


रू ] [ डिगढ्ठ गीत 


उदयपुर के महाराणा प्रतापसिह का गीत 
बोगसा गोरघन का कहा हुग्ना 


मानसिंह (कछवाहा) के हाथी के अमग्रभाग में, सेंनिकों के 
मुण्ड को लिए, हाथी की तरह बह खड़ा था। उस समय प्रताप 
की अचूक तलवार मुगल वहलोलखां के मस्तक पर वही । 


उदयसिंह के पुत्र, चेटक के सवार ने अत्यधिक घमडी मिरजा 
पर देह को चहरने वाली (तलवार) का, हाथ के जोर से, (ऐसा) 
प्रहार किया (मानों) पहाड़ की चोटी पर बिजली पड़ी हो । 


जब शूरवीर बीरों के बीरत्व पर पसन्न हो रहे थे, बड़े बड़े 
पहाड़ रक्त से सीग रहे थे ओर दूसरे कायर राजा युद्ध से भाम 
रहे थे, तव यवत्त (बहलोलखा) के सामने आते ही (प्रताप ने) 
तलबार का अहार किया, जो साबुन को काट देने वाली तांत की 
तरह (उसके शरीर को) काट गई । _ 


मौका पाकर उस दीर की तलवार उस उजवक (वहलोलखा) 
पर ऐसी वही जिससे उसका सिरत्राण कट कर सिर कटा, कब्रच 
के टुकडे-टुकड़े होकर अग कटे ओर घोडे की पाखर (लौहनिर्मित 
जाली) कट कर रक्त से लाल रंगा घोड़ा भी कट गया । राणा 
की इस हथवाह (अहार करने की खूबी) की हिन्दू-सुसलमान दोनों 
(अथवा दोनों दलों). ने सराहूना की । 


डिंगढठ गीत |] [ २६ 


गीत उदयपुर महाराणा प्रतापसिंध रो 
बोगसा गोरधन रो कह्मो 


ग़यद मान रे मुहर अझूभो हतोौ दुरद गत 
सिलहपोसा तणा जूथ साथ 
तद बही रूक अरखानचूक पातल तरी 
मुगल बहलोलखा तरों साथ 


तर भ्रम अृद असवार चेटक तर 
घ॒र्णा मगरूर बहरार घट की 
आरा चरे जोर मिरजा तरोे शआछटी 
माचरं चाचरे बीज भटको 


सूरतन रीक्षतां भोजतां संलग्रुर 

पहा अ्रन दीजतां कदम पाछे 
दात चढता जवन सीस पछटी दुजड 

तांत साबण ज्युंही गई त्राछे 


वीर अवसाण केवाण उजबक बहे 

राण हथवाह दुय राह रटियौ 
कट भलम सीस बगतर बरग अंग कटे 

कटे पाखर सुरग तुरंग कटियौ 


३० ] [ डिगढ गीत 


जोधपुर के महाराजा गंजसिह का गीत 
मोतीसर चतरा का कहा हुआा 


क्रोधपूर नेत्रों से चारों दिशाओं के युद्ध में सलर्त रह कर 
नू ने सातों समुद्रों का मंथन कर डाला । सभी राजा तुम्हारी ओट 
में (अधीनस्थ) हैँ, फिर आज तू किस पर तलवार उठा रहा है ? 


मानसर्दित होकर देवढ़ा (सिरोद्दी के राजा) तुमे किश्तों 
द्वारा दस्ड अदा कर रहे हैं। भादी (जेसलमेर के राजा) अपनी 
लड़की का विवाह तुमसे करके सबंधी वन गये हैं । सभी 
(राजाओं) ने तुमसे मिल कर संधि करली है, फिर हे गजसिद्द, . 
तू किस पर अपना बल प्रकट कर रहा हे ? 

पूथ आर पश्चिम की समुद्र पार तक की प्रथ्ची तथा दक्षिण- 
सभी जगहो की सेनायें (सैन्य वल)' और बारूद समाप्त हो 
गई है। तुम्हारे पराक्रम के समान ही तुम्हारा आतंक (उन्त पर 
व्याप्त हो गया) है। फिर भी हे मारू (सरुघरा के राजा), तू किस 
'पर मत्सर कर रहा है ? 


तुम्हारा यश सातों समुद्रों के वों तक पहुँच गया है, फिर 
भी ये रणवाद्य किसके लिए बजाये जा रहे हैँ ? तूने तो सुलतानों 
से भी वद-बद कर (प्रतिस्प्धों कर) उन्हें वशवर्ती कर लिया हे, 
फिर हे राजा, अच किस पर क्रोध कर रहे हो ? 


'डिगछ गीत ] [ ३१ 


गीत॑ जोधपुर महाराजा गजसिध रो 
मोतीसर चतरा रौ कट्मो 


“चख लागौ 'थकौ चहु दिस चोढ 


हीलोहछू सात॑ हीलोकछ 
अधपत सको ताहरे श्रोले 


तू खग श्राज किणी सिर तोले 


खड देवडा भरे डड खधी 


सगंपगा कर भाटी सनबधी ' 
सारा मिले तक सू सधी 


बल किणा सिर दाखे गजबधी 


पूरव पिछम धरा दध पारू 


दिखण तरणोौ खूटौ बढ्ठ दारू _ 
संकत राज तठणौो तो” सारू , 


, मछर धर किण अपर मारू 


बाज वक्त किणशी सिर बाजा 


पूगी जस' सातू दध पाजा 
सुरताणा सू बध बध साजा 


रोस धरे किण अपर राजा 


३२ ] [ डिंगढ गीत 
नागीर के राव श्रमरसिह का गीत 


उत्तम विरुदों को जीतने वाले सुभट अमरसिह ने आगरे में 
अपने सखुयश की कथा को चिरस्थायी वना दिया । उस राठौड़ की 
कटार ने पांच हजार के सनसव वाले मुगल (सलावतखां) को 
धराशायी कर दिया । 


दिल्‍ली की सृगनयनी शाहजादियां (अपने मत पतियों की) 
कत्रों पर बार-बार फिरती हुई इस प्रकार विलाप॑ कर रही हैं जेसे 
वर्पा ऋतु से मोर कूक रहे हों । 


० 5 गा न >>... ८45 श रू ७. 

दसा परिचारेकाये उन्तके पास है, फिर भी वे चपई वर के 

चीर पहली हुई चद्रसुखियां नि श्वास छोड रही हैं और पृ 
रही हैं कि हमारे वे अष्ठ पति कहां है । 


शंखों में काजल आजे हुए, आशा-विलुब्ध होकर करोखों मे 
खड़ी ये मुसलमानों को सुन्दरी पत्तियां ढलती रात मे पपोहो: 
की तरह अपने श्रियतमों को पुकार रही है। 


डिंगछ गीत ] [ ३३ 
- गीत नागौर रा राव अमरसिंप रो . 


प्रमर आगरे अखियात उवबारी 
+ भड़ जीपण ब्रद भारी 
प्रचहजारी मुगल पाडियो ५ 
् कसघज तणी कटारी 
भूरे रे मिरगानेणी अुरे 

मेह तणी रुत्त मोरां 
जोगरणापीठ दिये सहजादी 

घूमरि, अपर धोरां 


दस दस पासि खवासी दासी 

चपक वरणा पहरियां चीर 
ससिवदती नांखे सिसकारा 

मीया कठे हमारा मीर 


भास अत झ गोखडे आूभी 

कोया काजल कीबी 
गठती रात पुकार गोरी 

वाबहिया ज्यू. बीबी 


३४ ] [ डिंगढ् गीत 


जोधपुर के महाराजा जसवंतसिह की हाडी रानी 
जसमादे का गीत 


वादशाह से हुए युद्ध में दिन के समय में सी अ धघकार छा 
गया। सारी वादशाही में खलबली मच गई। (ऐसी अवस्था 
में) जसवतसिह की प्रियतमा हाडी रानी हाथी पर चढ कर 
(अपने सैनिकों को) आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहिंद करती हुईं 
लड़ रही है । 


दिन उगते ही यवन (मुसलमान) चहुत से धीर सेनिको को 
साथ में लेकर चढ आये हैं। लेकिन औरगजेब आगे कैसे बढ़ 
सकता हैं. (हाडी रानी हारा अवरुद्ध होने के कारण), उसे तो 
युद्ध से सागा हुआ ही सुनेगे | 


भावसिद्द जेसे पराक्रमी जिसके भाई और वीर जसवतसिह 
जैसे जिसके पति हैं वह (बूदी के राब) शत्र्‌ साल की लड़की 
चगत्तों (मुगलाँ) से लड़ने के लिए श्रह्वार करती हुई तलवार 
बजा रही है । 

जिसके ससुराल ओर पीहर के दोनों पक्ष निष्कक्षक है ओर 
(राव) अमरसिंह जिसके ज्येष्ट तथा (राव) शत्रु साल जिसके 


पिता हैं, उस रानी ने अपने शोये से हिंदुस्थान के यज्ञोपवीत की 
भांति पत्रित्र, धर्म की रक्षा कर ली- - 


डिंगढ़ गीत] [ द४ 


गीत जोधपुर महाराजा बसवंतसिघ री 
हाडी राणी जसमादे रो 


दिन माच दूद खूदव दमगतल 


पतसाही मे रोके पड़े 
हाथी चढ़ हलकारे हाडी 


लाडी जसवंत तणी लड 


आगे दीह जवेन चढ श्रावे 


सुहडा भडा लिया बहु साथ 
ओऔरंगसाह धसे किम आधघोौ 


भागी ही सुणजे भाराथ 


भाग जिंसा अरोडा भाई 


भड जसवत जेहा भरतार 
चिगंथा लड़ण चलाव चोटा 


सत्रसल सुता बजावे सार 


“पख द्हु निमछ सासरोौ पीहर 


| जेठ अमर सत्रसाल जणौ 
राणी पाणी धरम राखियो 


तागौ हिदुसथान तरां 


३६ ] [ डिंगढ गीत 
राठोड दुर्गादास का गीत 


जब रणवांकुरे योद्धा युद्ध में लीन हो गए तो पुरानी दिल्ली 
की शाहजादियां (यों) कहने लगीं कि अब ओरगशाह धर 
(मइलों में) केसे आयेगा, उसके (सारे) सार्ग तो हुर्गाठास ने रोक 
लिए हैं. । 

(वाब्शाह की) वेगमों के न तो हार पहद्दिनने ओर न चीर ' 
धारण करने का ही शौक रह गया है । वे कोयल के से रघरों में 
रात दिन यही कहती है कि हमारा पति शाहंशाह रगमहलों में 
नहीं आ पाता, (क्योंकि) आसकरण का वीर पुत्र (दुर्गादास) 
डसका मारे रोके हुए है । 


शत्र्‌ से अपनी (छीनी हुई) घरती (लौटा) लेने के लिए बह 
युद्ध में लगा हुआ है, और तलवार लेकर (शत्र के ) बल को 
खड-खड कर रहा है | वह परम पराक्रमी, नींवा का पौत्र, वादशाह 
के मागे को छोड़ नहीं रहा है । 


अपार आंसू गिराती हुई (विरहिणी) मुगलानियां सुगलों 
(अपने पतियो) के लिए बिलाप कर रही हैँ, (और कहती हैं) 
कि दे सारू (मरुघरा के वीर) दुर्गादास, हे हिन्दू, हमारे पतियों 
को घरों की ओर भेज । 


 डिंगढ गीत ] [ ३७ 
गीत राठौड़ दुरगादास रो 


जूनी ढेलडी रे जप सहजादो_ 
बाका जोध विद्ध था 

ओऔरगसाह' घरा किम शावे 
ह राह दुर्गो 'रूघा 
हार न चोर न हूस हुरम्मां का ही 
वाच कोकल वाणी 

लाह साह रंगमहल न आवबे 

ग्राडाो भड आसाणी 


लागौ , वेध , खेद धर ब.लेवा । 
[ग॑ लिया - बल. खांडे 
असपत रा मारग अ्रडपायत । 
ः नीबाहराौ न छांडे 

मुगला काज भूरे मुगलाणी 

है ,. आसू नाख अपारा 
मारू दुरग घरां दिस मोकछ | 
हिंद. साम हमारा 


& [ डिंगछ गीत 


न्प्‌प 
(| 
पन्ने 


जोधपुर के महाराजा अजीतसिह का गीत 
दधवाडिया द्वारकादास का कहा हुम्ना 


दिल्ली के दरवाजों से लगा कर, इधर द्ारिका के समुद्र तक 
की सारी प्रथ्ची रूपी यह नायिका स्नेहरह्दित होकर (किसी का 
भी) आश्वासन नहीं मानती थी । पर अब अजीतसिंद जैसे 
पराक्रमी पति को देख कर वह अपने अन्य अनेक पतियों 
(राजाओं) को छोड़ कर पतिघ्रता हो गई है । 


यह प्रथ्वी रूपी नायिका अपने स्वामियों के मत्सर की 
परवाह नहीं करती थी, उनके क्रोधित बीरों और घोड़ों का घमड 
(इसके आगे) चूर-चूर हो गया था । पर अब अजीतसिह के 
कठोर शासन के आगे बह दूसरे व्यक्तियों (राजाओं) की ओर 
देखती तक नहीं हे । 


बढ़े बोल बोलने वालों (दी राजाओं) को छिंटका कर, 
बलिष्ठ व्यक्तियों (पराक्रमी राजाओं) के गले में अपने सुन्दर 
हाथ डाले वह केश खोले फिरती थी । वही प्रथ्वी जसवनर्सिह्द के 
बलशाली और चतुर पुत्र के आगे, सब नखरे छोड़ कर, ' 
नतमस्तक हो, आज्ञानुवर्तिनी हो गई हे । 


हे प्रियतमा (प्रथ्वी) के सबल वल का हरण करने वाले, तूने 
इसके पहाड़ रूपी पयोधरों का मन कर इसे सीधी (गर्बेद्दीन) 
बना दिया है । होंस से उकसती हुईं आपकी अश्वारोहिणी द्वारा 
रॉधी हुई यह प्रथ्वी अब आपकी अर्धा गिनी हो गई है । 


- डिंगढ गीव ] 


[ रे६ 


गीत जोधपुर महाराजा अजीतसिंध रो 
दधवाड़िया द्वारकादास रो कह्मो 


लगा -दिली फल्ठसा श्रठी द्वारका समद लग 


दिलासा न धारे धरा दुरखी 


जोरवर जोय भरतार अगंजीत नू 


सछर मास्या 


नर बियां हूंत 
बडमखां नांख 
जसा रा घृत 


पयोधर  पहाड 


रूदछी दढ्ों 


पत॒ घरणा छाड दी हेकपुरखी 


तणौ न धार मेदनी 
भिरड घोडा भड़ां गुमर भागा 
धांरे नही निजारा 
अ्रजा रा अकारा अमल श्रागा 


छूटा पटा बहुंती 
सकस बर घातियां हाथ सखरा 
मजबूत आगंढ जमी 


नमी हुकमी हुई छोड नखरा 


मससक्क करी पाधरी 
लाडली तणा बल सबक लैणा 
गअूकस हमस रेवतां 
राज ्ी हुई कसपाण रैणा 


४० ] [ डिगढछ गीत - 


यह प्रथ्बी रूपी नायिका सारा वांकपन (भगिमा) छोड़ कर 
नेत्र सीधे (तिरछे नहीं) रखती हुई, द्वितीय मालदे (अजीतर्सिद्द) 
से मिजाज नहीं करती है। पड़ोसियों से छेड़छाड़ नहीं करती 
हुई यह राठोड़ (अजीतसिंह) से सोगविज्ञास करती हे । 


इस अकार यह प्रथ्वी रूपी नायिका अब घू घट निकाल कर 
तुम्हारी पत्नी वन गई हे श्रोर चखों से नखों तक सोलह ख्ू गार 
सजा रही है। पति राजराजेश्वर अजीतर्सिह और उपभोग्या 
बसु धरा की यद्व जोड़ी अमर रहे ! 


 डिगढ गीत ] , [ ४१ 


मालदे दूसरा हूंत न धरे मगज 

ह »सरब तज बांक चख राख समता 
- करंती नहीं पाडोसियाँ ढचरका ह॒ 
.. __ कर्मंघ सू लचरका लिये कमा 


हुईं इम ब्रैर इक गूघटो काढ हंव 
सभौ चख नखां बिच सोछ सिण॒गार 

राजराजेसवर ' जोड़ कायम रहो 
“ भोगवण धरा अगजीत भरतार 


ह! 
हक 


४२ ] [ डिसढ गीत 


खडेला के राजा सुजानसिह का गीत 


आज जयसिह (जयपुर) और जसवतसिद्द (जोधपुर) नहीं हैं 
तथा न जगतसिंह (उदयपुर) ही हे | दूसरे सब ज्ञत्रिय भी पीठ 
दिखा गये हैं । प्रथ्वी पर सदिर ढहाया जा रहा है ओर (देव 
सिहासन उलटा जा रहा है । मोहन (भगवान ) पुकार रहे हैं कि 
है खुजानसिह, (ऐसे सकट के समय मेरी सहायता्थ) आओ ! 

माधोर्सिह्द के पुत्र (जयसि्द), गजर्सिह् के पुत्र (असंवत्सिह) 
ओर करणसिंह के पुत्र (जगतर्सिह्द) तो मोक्ष को प्राप्त हो गए। 
दूसरे (सभी) राजा धर्स की मर्यादा को छोड़ रहे 6। ऐसे सकठ 
के समय मुझ परमेश्वर की लाज, हे दूसरे सेखा, तुम से ही 
रहेगी | (अत ) अब इसे रख ! 

मानसिंह के पोत्र (जयसिंह), मालदेब के पौत्र (जसवतससिह) 
ओर अमरसिंह के पोत्र (जगतसिह) ने तो विश्राम कर लिया 
(मर गए) । दूसरे राजा लोग (भी) भयत्रस्त होकर नहीं आये | - 
आज मे अकेला हूँ और शत्रुओं का दल चढ़ आया है। 
हे श्यामसिंह के पुत्र, इनसे लडने के लिए पधारो ! 

पुकार सुनते ही सेहरा वॉध कर (मृत्यु का वरण करने के 
लिए दूल्हा वन कर) वह हँस कर प्रफुल्लित द्वो उठा। जेंसी प्रीति 
(भगवान के प्रति) उसकी थी, परखने पर वह बेसा ही निकला । 
बादशाह से शत्र्‌ ता लेकर तलवार चलाता हुआ वह स्मरण करते 
ही ठीक आ पहुँचा । 

बादशाह की सेना को घराशायी कर वह उसका तकिया 
लगा कर सो गया | उसके समान कोई भी दूसरा आदमी या 
देवता नहीं है । स्लेच्छ सेना का सहार कर सुजानसिंह 
(न्रह्म की) ज्योति मे विल्लीन हो गया। अब चाहे कोई (मूर्ति के) 
पत्थर को उखाड़ो अथवा उसकी पूजा करो | 


| डिंगठ गीत ] [ ४३ 
गीत खंड़ेला रा राजा सुजानसिध रो 


नही आज जेसिघ जसराज जगती नही 

.. दे गया 'खत्री सह पूठ दूजा 
प्रथी पाछट -हुवँ पाट मदिर पड़े 

* , सादि मोहरण करे आव सूजा 


महासुत गजनसुत करणसुत ग्या मुगत 

राय श्रम परहरे धरम रेखा 
. साकडी बार अब राख तोस रहे 
इ सरम मौ परम ची बिया सेखा 


“ मानहर मालहर अमरहर वीसम 
के ग्रान पह ओसके नकू श्राया 
ग्राज हु श्रेकली असुर दल उद्लटिया 

| जुडणा कज पधारौ स्थाम जाया 


_साद सुण सेहरोी बाध हंस अससो 

प्रीत हृती जिसो परख पायौ 
"बाद ' सुरताण सू 'मांड खग बाहतौ 

याद करतां थका भलौ श्रायौ 


पाड पतसाह घड़ सिराणों पोढियौ 

" हु ' देव नर सरीखौ नकौ दूजी 

मार मेछाण दक्क जोत सूजो मिठ है 
पथर पाडौ तथा कोय पूजी 


2४ ] ([ डिंगढ गीत 


भोसला राजा साहजी के पुत्र शिवाजी का गीत 
उपाध्याय घर्मवर्घत का कहा हुआ 


या तो शक्ति (देवी) की साथना से अथवा अपनी भुजाओं 
की शक्ति से इस वांके वीर ने वड़े-बडे गढों को प्रकम्पित कर 
दिया । दूसरा तो कौन उमराव इसके सामने आकर अड़े, स्वय 
बादशाह भी शिवा की धाक से डर रहा है ।, 


जो शत्र छेड़छाड़ करते थे उन सबको इसने रोंद डाला | 
जो जीते बचे वे तिनका लेकर (दीन वन कर) जी रहे हैं | 
शिवराज की सवल आवाज को सुनकर दिल्ली का स्वामी 
(ओरगजेब) बिल्ली की तरह डर रहा है। 


दिल्‍ली शहर को देख कर, बादशाह से मिल कर और फिर 
सारी दुनिया के देखते-देखते वह जोशीले नाम वाला अपनी 
सेना में कुशलतापूबक लौट आया | बादशाह हैरान होकर हाथ 
मत्तत्ता रह गया । ष्क | 


अपने धर्म को उन्नत बनाने के लिए, स्लेच्छों के शहरों पर 
बजपात के समान, उन्हें जड़ से उखाड़ कर समतल कर देने 
चाला, वह परस उदार हृदय हिंदुओं का राजा, अब आकर दिल्‍ली 


पर अधिकार करेगा यह जानकर वादशाह मन में प्रचल सोच 
कर रहः है । 


डिंगढ गीत ] [ ४५: 


गीत भोंसला राजा सिवाजी साहाजयात रा 
उपाध्याय धर्मंव्धन रौ कह्मो 


' सकति काइ साधना, किना निज भुज सकति 

: बडा गढ धणिया 'वीर बाकः 
अवर उमराव कुण आइ साम्हो श्रड 

सिवा री धाक पतिसाह सरर्कि 


खसर करता जिके असर सहु खू दिया 
जीविया तिके त्रिण लेहि जीहै 

सबक आवाज सिवराज री साभ् 
बिली जिम दिली रो धणाी बीहै 


सहर देखे दिली मिले पतिसाह सू 
खलक देखत सिवो नाम खार 
आविथौ वर्छ कसर दछ आपर 

हाथ घसि रह्यौ हजरत्ति हार 


कहर मेछा सहर डहूर कद काटिबा 
ढ़ लहर दरियाव निज धरम लोच 
 हिंदुओऔ राइ आइ दिली लेसी हिबे ., 
सबत्ू मन माहि सुरताण सोच 


४६ ] [ डिगढ् गीत 


गोठड़े के महाराज वलवंतसिह 'का गीत 
कविराजा भवानीदीन का कहा हुमा 


तू बड़ी-बड़ी बातें बनाता था ओर, लड़ने के लिए व्यग्र 
होकर, भुजाओं में तलवार सभालता हुआ, कट मरने की कामना 
करता था। तू कहता था कि युद्ध में शत्रुओं को पीठ नहीं 
दिखाऊगा । हे चौह्ात, उठ, वही मेहमान (शत्रु) आ गये हैं । 


रणवाद्यों के वजने की ध्वनि, घोड़ों की विपम हिनहिनाहठ 
ओर ( तोपों व वन्दू्कों को दामने के लिए जलाई गई ) रस्सियों 
की चमक असछ्ष ज्वाला प्रब्बलित करना चाहती हैं ( भयकर 
युद्ध के लिए ललकार रही हू ) | तू कहता था कि में खड्ड-प्रह्दारों 
से लड़ गा, बद्दी मन को भाने वाले पाहुन (आज) तुम्हारी वाद 
देख रहे है । | ह 


जग, चवल के चारो ओर घाटियों (रास्तों) पर अधिकार 
कर लिया गया है, सातों घेरे लग गये हैँ ओर ग्रृद्ध मांस-भक्तण 
के लिए लुभायमान हो रहे हैँ । तू चाब से युद्ध के लिए वाते 
"किया करता था, हे चीर, अब बाहर आ, सेना खड़ी है । 


यह वचन सुन कर, वह आंखों से नींद त्याग कर, आलस्‍स्य 
मोड़ता हुआ, युद्ध से अठृप्त रहने वाला, साहसपूवक आगे वढ़ कर 
'तलवार चलाता हुआ, चात्रपूवेक भुजबल से (शत्र ओ के) रुघिर 
का विचित्र ढय से स्वाद लेता हुआ, व्यग्न होकर शत्र्‌ ओ पर गजब 
(के वेग से) आया । 


डिगछ गीत ] [ ४७ 


गीत गोढड़ा रा महाराज बलवंतर्सिध रो 
कविराजा भवानीदान रो क्यो 


बडा बोलतौ बोल उदमाद करतौ बिढ्ण . 
तोलतौ खाग भूज विढण ताया 


जुधखका न देसू पूठ कहतौ जिकौ 
ह आठ चहुवांण मिजमान आया 


बाज तासा घमक हीस घोडा बिखम 

चमक तोडा अखम भाद् चावे 
भाखतौ लडं खग भाट मनभावरशा 
के जके दछ पावणा बाट जोवे 


जाग, चामकछ गिरद कोध घाटा जपत 
पु लाग आठा सपत गीध लूभा 
काढतौ वचन मुख चाव जुध कारण 

आव भड बारण कटक शअ्रूभा 


सुण वचन चखा तज नींद असक्वाकतौ 

उरड खग हांकती जुध अधायो 
चाव भुजबक्का स्रोयणा अ्रजब चाखतौ 

आखतौ खां सिर गजब आायो 


चरण पतग बोह डोछी बहै घायलां 
पतग भड़ छायलां कोह पूरी 


धन ] [ डिंगढ गीत 


अनेक पक्षी (मांस-भक्षण के लिए) फिर रहे हैं और घायलों 
की डोलियां जा रही हैं । चिनगारियों की वीछार रणरसिकों के 
क्रोध की पूर्ति कर रही हैं । भूरे वाघ की भांति पराक्रमी वह 
वीर क्रोधपूबक तलवारों के प्रहार कर उन अजेय आततायी वीरों 
के सिर काट रहा है। 


नींद से जगाये हुए सिह की भांति वलबतसिह जगा और 
सूर्योदय होते दी अग्र जों से जा भिड़ा। जब तक उसका शरीर 
खडग धाराओं की भेंट हुआ तव तक उसने क्रोधित होकर आधी 
शत्रु सेना का सफाया कर दिया। 


अग्नेज़ों के हृदय को अच्छा नहीं लगने वाले, अप्सराओ के 
प्रिय, वहादुरसिंह के पुत्र ने शत्र सेना को शोक मग्न कर दिया । 
युवावस्था मे जिस खडय ओर साहस को उस चौहान ने सभाला 
था उसे मरणपयत खूब निभाया । 


् 


५ 


डिग्रलढ्ठ गीत ] [ ४६ 


ताप खग भडां तोडे कमछ तायलां 

भडां अजरायला बाघ भूरो 
जगायौ सिघ बढल्वंत जिम जागियौ 

बागियोौ दीह अंगरेज बारां 
खीज करि खा आभौ कटक खागियौ 

धड जिते लागियौ खागं धारा 


अभायो बहादर सुतन साहब उरां 

अरि घडा जमायौ सोक अछरीक' 
तरुण वय' सभायौ खडग साहंस' तिकौ 

मरण लग निभायो भलोौ मछरीक 


४० |] [ डिगढछ गीत 
खीवसर के ठाकुर पंचायणसिह का गीत 


तलवार रूपी मुख से शत्र्‌ ओ को सार कर उनके सिरों रूपी 
मोतियों को चुगता हुआ वह वीरों में श्रमुख पंचायणशसिह रूपी 
हस शेरशाह की सेना रूपी मानसरोवर के जल में प्रविष्ठ हुआ। 


वादशाह की विषस सेना रूपी सरोवर में, (सारे दुष्ट) राजाओं 
के धड़ों रूपी कमलों पर पेर रखता हुआ, कम सिद्द का पुत्र 
(पचायणसिह्) रूपी राजहस तलवार से शत्रु ओं के (श्रेष्ठ वीर 
रूपी) रत्न चुगता हुआ चला | 


तलवार रूपी मुख से स्लेच्छों के सिरों रूपी मानिकों को, 
युद्ध करने के बहाने संग्रह करता हुआ, शत्रु, सेना रूपी मान- 
सरोवर मे हंस की भांति पंचायणसिह प्रविष्ट हुआ | 


शत्रु सेना मे देख-देख कर शत्रु रूपी कमल-पत्रों पर सिर रूपी 
मोती चुग कर वह हस (पचायणसिह) रंभा के विमान पर 
चढ़ कर स्वर्ग की पाल तक जा पहुँचा (बीरगति प्राप्त कर स्वगे 
चला गया) । 


डिंगछ गीत ] [ ४९ 


गीत खींवसर ठाकर पंचायणर्सिय रो 


मोताहछ कमक चुणतौ मांभी 
असमर मुह साभतो शभ्रर 


पे लीलग पंचायण पैठो 
सेर तर दक्क मानसर 


साह आलम घड़ सगत सरोवर 
पह धड 


क्रमसीहौत॒ राजहस क्रमियौ 
रिम रै खग चुणतो रतन 


ठहतौ. पोयपरण 


'मुख किरमाकछ मेछ धर माणक 
सग्रहतों करतौ समर 


पाबासर अरि सेन पचायरण 
पैठाौ. घीरत तणी पर 


रंभ भूलरों कमक दक्क रोदो 
दोखी घड़ मक देख दिखाद्व 


प्रिसणा सीस चुगे पाणीहंड 
पुहंता हंस चढे. खगपालछ 





श्र ] [ डिंगछ गीत 


नागौर के राव भ्रमरसिह की कटार का गीत 
गाडण केसोदास का कहा हुग्ना 


रण-क्षेत्र में मांस के गूदों के भास निगलती हुईं, रक्त से 
रगी हुई, तीत्र वेग से चलने वाली, अमरसिंह की कटार 
( शाहजहां के ) आमखास मे उत्तप्त होकर चल रही है 
( बध कर रही है ) । 


(हे अमरसिंह), सेन्‍्यदलों का विनाश करने वाली आपकी 
यह कटार, (आपके द्वारा) चलाई जाने पर, बादशाह के दरवार 
में अनेक सुसलसान खानो ओर झुलतानों को चीरती हुई 
विचरण कर रही है । 


है जोधपुरी वीर, तुम्हारी कटार अजेय वीरों के उरस्थल्न 
: विदीण करती हुई और ध्वजथारियों (नरेशों) के धड़ चीरती 


४ 


हुई, क्रोधित होकर मुसलमानों में विहार कर रही है । 


हे (राव) मालदे के वशज, (तुम्हारी) विकराल कटार 
(वादशाही) दरबार मे मुसलमानों के 'ुकड़े-टुकड़े करती हुई 
ओर मुस्लिम नरेशों का भक्षण करती हुई विचरण कर रही हे । 


- सोने के काम वाली (कटार) वबादंशाह के दरबार मे 
राजकुमारा पर राजी हुई । गजसिह के पुत्र (अमरसिंह) से 
हाथी बांधने वालों (राजाओं) को निगल लिया (नष्ट कर दिया), 
(यह देखकर) यह (कटार) गर्बोन्नत होकर गरज उठी । 


डिगढ गीत॑ | [ ४३ 


- गीत नागौर राव अमरसिंघ री कठार रो 
गाडण केसौदास रो कह्मो 


गूदा मांस रा गिंछती रिण गठका 

चलछवे. रगी सुचाढी 
, विच अबखास बहै बलबछती 
अमर तणों अणियात्वी 


सुभियाणा खानां सुरताणा 
हे थाटा. भजण थारी 
फोरी फिरे घणा फाडती 

काठहडे ज कटारी 


माल्है॑ गोसलतन खाना मक्ि 
"ि उर खराती अनबंधा 
जमदढ तूक तणी जोघधपुरा 
' धड खरणती धजब॑ंधा 

विकराछोी दरबार विचाछ 
2 बरबरती बागाढ्ां 
' मालहरा माल्है. प्रतिमाी ॥ 
का भखती लील  भुवाद्वा 

सोनहरी. दीवाण. दिलेसर 
पा रायजादा हुई राजी 

गजनतरा. गिछिया गजबधी 
| अुग्रजती आ गाजी 





४४ ] ह ['डिंगढछ गीते 


उदयपुर के महाराणा भीमसिह की तलवार का गीत 
श्राढा किसना का कहा हुआ 


भीमसिह् के ह्वाथों में रद्द कर विजय प्राप्त करने वाली, 
शत्रुओं के टुकड़े-ठुकड़े करना चाहने वाली तथा श्यामान्नी 
(कालिका की भाति) उज्ज्चल रक्त का स्वाद चखने वाली, भयंकर 
नगी तलवार गजयूथों के सिर पर (इस प्रकार) नाच रही है मानों 
सावन की घटाओं में विजली चमक रही हो | 


) महाकाल की पुत्री राणा के हाथों में सुशोभित होती है 
(एवं) श॒त्र ओं को विलोड़ित करती है | गजयूथों रूपी अंधकार को 
नष्ट करने वाली यह दीपावली की कान्ति सी शोभायमान होती 
है | प्रज्ज्यलित होते ही अग्नि ज्यालाओं की तरह जला देने वाली 
यह तलबाार वर्षा ऋतु की विजली की समानता ग्राप्त करती है । 


(महाराणा) अड़सी की सतान (भीमसिंह) के छुयश को 
प्रकाशित करने वाली (यह खड॒ग) उसके हाथों में सुश्योमित 
होती है | महाकाली की आशा (रक्त पिपासा) को पूर्ण करने 
वाली, होदों सहित हाथियों को खण्ड-खण्ड कर देने वाली 
युद्धों में चतुरगिनी सेनाओं को बज्रपात के समान विनष्ठ कर 
जमीन से ठकरा जाने वाली इस तलवार का वेग चातुर्मांस की 
विजली के समान है ।. 

हे भीमसिंह, उन्मत्त वीरों का रक्तपान करने वाली, शत्र - 
सेनाओं को काट देने वाली, अनम्र जागीरदारों से खिराज भराने 
वाली, अहारों में जमीन तक जा लगते वाली, युद्धों मे गजयूथों को 
विभक्त कर देने वाली, द्वा्थों में रहने पर विजय प्रदान करने 
वाली, तुम्हारी यह तज्नवार धन-घटा की वज्ञाग्नि ही 


डिंगबढ्ठ गीत | [ #४ 


गीत उदयपुर महाराणा भीमसिंघ री तरवार रो 
आढा किसना रौ क्यो 


करां भीमेण पावशी फते चावणी अआरिदां कटा 
सामग॑ स्रोयर्णां छठा अचावणी साव 

नंगी शअ्रश्मियामणी गयदों थटां सीस' नाचे 
बीजछा सामणी घटा दामणी बणाव 


सोहै राण पाणा सन्ना डोहै काव्वाली सुता 
आजे दीपमाक वाछी गे तमा भनेब 

आअुदता मंगकां भक्ां तरेसा प्रजाव्वाढ्गी 
ह जोप॑ बरस्साक्तरवाकी चचक्ा जनेब 


अ्डस्साणी सुजस्सां प्रकास री करूगां ओपे 
सिवा पूर श्रास री विहंडी गजा साज 

जगां चातुरंगा पब्बे विनास री प्रथीजपा 

'...  तेग वेग सपा चत्रमास री तराज 


रत्तां मेमठां री पीणा कटारी हैजमा रिमा 
लटा री श्रलट्टा जाग जमी धवकां लाग 
भाराथा थठां री गजां विभाग कराक भीम 
- जैतहथां थारी खाग घटा री बज्ाग 


४६ |] [ डिंगढ् गीत 


जोधपुर के.महाराजा अभयसिह के भाले का गीत 
बरजूबाई का कहा हुमा 

हे अजेय, तुम्हारा उत्तम भाला समस्त प्रथ्ची , पर सुशामित 

है । उदय होते हुए घूये की भांति सारा जगत इसकी आन के 
सामने (अथवा-आकर) नतमस्तक होता है। हे अभयसिह, 
समस्त प्रथ्वी की लाज तुम्दारे भाले के भरोसे ही है (क्योंकि अपने 
इस) एक साले से ही तूने सारी प्रथ्वी का उपभोग कर लिया है। 

(जब) गज़यूथों एवं अश्व-समूहों की फोजे युद्ध के नगारों 
की भयकर गजना (करती हुई) मार्गों की धूलि को आकाश में 
उड़ा कर उसे पूर्णतया ढक देती ह, (वव) हिन्दू-मुस्लिम दोनों 
जातियों की नेकी आपके साले की नोक पर ही टिकी रहती हें. 
ओर दोनों पक्त आपके भाले की ओट मे (सुरक्तित) रहते हैं। 

जब केसरिया वस्त्र पहिने हुए सेन्यसमूह मे नगाड़ों के 
बजने से गजेन होता है, और लौह म्टखला पहिने हुए असख्य 
उन्मत्त हाथियों के क्रुण्ड (बढ़े आते हूँ) तव आपके भाले के 
भरोसे ही सारी वादशाही खुशियां मनाती है और समस्त हिन्दू 
जाति भी आपके भले के भरोसे ही आनंद करती है। 

(आपकी सेला इतनी विशाल है कि इसके मागे से) अग्म , 
भाग के सेनिकों को जल से पूर्ण सरोवर मिलते हैं तो प्रष्ठ 
भाग के सनिकों के लिए केवल कीचड़ ही बच पाता है ! 
राजा-राणा भी (डर कर) उसकी आवभगत करते हैं ओर यह किसी 
का भी भय नहीं मानती | हे दूसरे. गगेव, अजीतसिह के पुत्र, 
आज तो दोनों दलों की नेकी आपके भाले पर ही आ लगी है । 

हे राजा, साहू जेसे असख्य (राजा) आपके भाले (के डर) से 
(सयभीत होकर) चोंकते रहते हैं ओर दर्शों दिशाओं मे इसकी 
दुह्ाई दी जा रही है । आपके भाले के बल पर द्वी दिल्ली की 
सारी वादशाहत ओर स्वयं दिल्‍ली का वादशाह्‌ भी निश्चिन्द है । 


डिंगढछ गीत | [ ४७ 


गीत जोधपुर महाराजा अमैसिंध रे सेल रो 
, बरजू बाई रौ कह्मो 


आछौ अगंजी ताहरौ भालौ सारी ग्रथी सीस ओपे 

,. / अ्गा सूर ज्यूही सारी प्रथी बंद आाण 
सारी प्रथो तणी लाज भाले थारे अ्रभेसिषच ., 
प्रथो सारी भोग राठी हेके भाले पाण 


गेजूहा सिधवां फौजा गरूठ त्रबाद्यां गाज 

न्‍ बाज गैलां खेहा ढंके पूर बोमवाह 
बेह राहा तणी नेकी राज रे छडालछ बंधी 
' राज रा छड़ाछू तर ओोले दुह राह 


रगाचार बरूथां डंडाढां धूस पड़े रोड 
अडीलां छुंछाछा लौह लंगरा अपार 

कत है भरोसे सारी खुरासाण जोखां करे 
कृत रै भरोसे जोखा करे हिंदुकार 


हरोलां तटाक पूर चदोलां कर्दबी हाथा 
४ संका नकौ फौजां धरे राजा राणा सेव 

अभे थाटां तणी नेकी आज तो अ्जीतवाला 
गाजे थारे आाण बागी दूसरा गगेव 


दसू ,दिसा राजा थारै सेल रो दुहाई दीजे 
-.. थारे सेल साह जिसा ओोभके श्रथाह 

सेल थारे नचीती दिली री सारी पातसाही 
| सेल थार नचीती दिली रो पातसाह 





ध्र्य ] [ डिंगढछ गीत 


धन्य 


सांदू रामा का गीत 
महाराज प्रिथीराज राठौड का कहा हुआ 


हे (चारणों की) सांदू शाखा के प्रमुख, तू सले ही (घरने में) 
सम्मिलित हुआ और भले द्वी न भी हुआ (अर्थात्‌ धरने में 
सम्मिलित होकर भी युद्धाथे लौट आया) । तू अपने शस्त्र की 
नोक से (राणा) प्रताप की सहायता करने के लिए जिस समय 
(सुगलों के) विशाल सैन्य समूह में (अपने बीरों-को) भ्रेरित 
करता हुआ आगे बढा (उस समय) तुमे धन्य है । 

हे (सांदू) राण, तूने (धरने में) अनशन कर दान की 
जागीरे नहीं ली अपितु युद्ध के लिए तलवार हाथ में ली। 
तेरे शस्त्र गल्ले मे घाव करते हुए (धरने में आत्महत्या के लिए) 
नहीं अपितु (युद्ध मे) शत्रु ओं के घाव करते हुए सुशोभित हुए । 


है आंबा के पोत्र, तूने अपने दल को वेरोक ठोक आगे 
वढाया और अनेक शत्रु ओं के घाव कर (उन्हें) धराशायी किया। 
तागा करने (अपने गले मे कटार खाकर आत्महत्या करने) में 
घमसड करने वाले अन्य चारण तुम्हारी बरावरी नहीं कर सकते । 


चारण समाज मे सारे चारण (इस वात को) जानते है कि 
इस समय में अजेयों पर जय प्राप्त करने वाला, घरमा का 
पुत्र रामा घरने में नहीं वेठ अपितु (बीर गति आप्त कर) रभा के 
रथ पर बैठा (विमानारूढ होकर वैकुणए्ठ गया)। 


. डिंगछ गीत ] [ ५६ 


गीत सांदू राम रो 
महाराज श्रिथीराज राठौड़ रो क्यो 


गयौ तू भलां भलां तू तन गयो 
हे घिन धिन तू सांदवा धरणी 
जाड अ्रणी मां हेडो जा कल 

अणी करण पातला श्रणी 


ते लिय आहव राण त्रजंड हथ 
शक ले लांघण सासश न लिया 
सोहै ससंत्र सालिया सात्रव 

कंठ सोहै न खालिया किया 


दछक आपरौ नत्नीठौ दीनो 

का घाये लीना प्रसणा घणा 
आंबाहहा न बीजा ओपम 

| तागा. वाक्कला नसा तणा 


चारण जा! माय चारणा 
' ग्रबे समे बिच नथ अनथ 
घरमा तणौ न बेठौ धररणो 

» रामी बठा. रंभ रथ 


६० ] | डिंगछ गीत - 
माहव किनिया का गीत 


राजपूत और चारण भसाई-साई हैं, यह ठीक ही कहा जाता 
है । युग बीत जाने पर भी यह कथा (कहावत) स्थायी रहेगी । 
बढ़े कवि माहव ने (भी) (क्षत्रियों के साथ युद्ध में लड़ कर) मरने 
की वात बनाई ओर (भागकर) घर आकर वाते नहीं वनाई (युद्ध 
के बेन नहीं किए) । 


दूसरे पचायण, इस चारण ने, अमर वनने के लिए उत्साह 

७ दोनों कक 

पूवक लड़ते हुए, अपनी मृत्यु को अद्भुत वना दिया । दोनों पत्तों 

की सेनाओं द्वारा (यह) भला कहा गया और पत्र देने के लिए 
नोखा (नामक गांव) नहीं आया। 


बह अड़ीला चारणु-कुमार जोशीले वचन बोलता हुआ, 
चोडाओं को लल॒कारता हुआ, (सजा के तलवार को) सभाता 
हुआ और प्रहार करता हुआ, ज्षत्रिय-कुमार के आगे होकर कांस 
आया (लड़कर बीर गति को आप्त हुआ), पर कथा कहने के लिए 
घर नहीं आया (रणविमुख नहीं हुआ) । 


कवारी (अविजित) सेना का दूल्हा (वरण करने वाला) 
जीवण का पुत्र (वह) किनिया (माहव) अपने स्वामी के लिए 
बुद्ध करने को गुजरात गया ओर अप्सरा का वरण कर हरिसिह 
के साथ रथ मे वेठा | (चेकुएठ गया), पर कथा कहने के लिए घर 
नहीं आया | 


डिगढ्ठ गीत' ] [ ६१ 
गीत माहव किनिया रो 


' चवे साथ रजपूत भाई भलौ चारणां 
जरू कथ रहाई जुगां जातां 

बडे कवि महावे मरण ची बणाई 
का बणाई नहीं घर आय बातां 


भग्रभिनमीं पंचायण अश्रबरण उससतौ 

निज मरण कियौ चारण श्रनोखे 
कंटक सारो; भलौ राह बी कहायो 

न आभायोौ कागदां दियण नोखें 


बाहताौ साहतो भड़ां बाकारतौ 
ह अढगा बोलता वयण अडबौ 

कवर रे आगढछा काम आयो कुवर 
गांम नायोौ कथा करण गढवौ 


-साँम रे काम ग्रुजरातःजीवण सुतन 

विढ॒ण ' घड कुंवारी तणौं बनियौ 
रभ वर हरी रे साथ बेंठो , रथा .. 
- कथा, नायो घरे -कहरा कनियौ: 


६२ ] [ ढिंगछ गीत 
महाराणा भीमसिंहं की सतियों का गीत 


आंढा किसना का कहा हुग्रा 


भीमसिंह की मृत्यु कानों से सुनते द्वी (उनके) चित्त में 
अत्यधिक पातित्रत्य जागृत हो उठा ओर (उन्होंने) इहलीकिक 
रागादि सखुखो से विमुख होकर उनका त्याग कर दिया। तीत्रष्यनि 
करने वाले ढोलों के समूहों, के वजते हुए वे सतियां अग्लि- 
ज्वात्ताओं में श्रवेश करने के लिए उठीं। -. - 

गगाजल से स्तान करके, वस्त्रों से सज कर, जब वे 
गजमामिनियां (निकलीं) तो उनकी कान्ति विजली से भी अधिक 
सुशोभित हुई | अग्निशय्या पर सोने वाली वे पद्मिनियां दुलहिन 
से भी सोगुनी अधिक सुन्दर लगीं । 

जरीनिर्मित वस्त्रों और आमूषणों के नूतन वर्ण की चमक 
(से मेल खाते हुए) अग्नि में अ्रविष्ट होने की बीरता के तेज 
से दीप्त उनके मुख धन्य हैं । (राजा) जगवर्सिह के पोत्र, 
भीससिंह से विवाह करके जिस प्रकार भोग-विलास द्वारा वे 
असन्न हुई थीं (उसी प्रकार) प्रसन्न हृदय से- अग्नि-ज्वालाओं 
में अचेश करने के लिए वे आई १ 

(जिस अरकार) वे इत्र से सींची हुई कुसुम-शय्याओं पर 
सोती थीं उसी प्रकार (उन्होंने) असह्य प्रदीत्त ज्वालाओं को 
सहन किया । (राणा) अड़सी के पुत्र (सीससिह) के साथ 
(जिस प्रकार उन्होंने) म॒त्यु लोक की सैर का आनंद लिया था, 
(उसी भ्रकार वे) सतियां स्वर्ग-लोक की सैर के लिए अस्तुत हुई । 


डिंगछ गीत | [ ६३ 


गीत महाराणा भीमसिंघ री सतियां रो 
,आढा किसना रो कह्मी 


सुणो भीम ख्रित खरा अ्रत जाग पतब्रत सुचित 
ह राग अहलोक सुख त्याग खरूठी 
ढमकतां कराढाँ भूमरा ढोलडा 
आग फाक्ाँ धसण सती झूठी 


गंग जछू मज सझ बसण गजगामणी 

सुज॒प्रभा दामणी अधक सरसी 
पदमणी सेर पावक तरणी पोढबा 

, दुलहणी . हूत सौगुगी दरसी 


भछक नवरग जरकस बसरा भूखरां 

5 तेज धन धर्गन मुख वीरताई 
जगाहर भीम कर लगन विलसी ज्यूही 

अगन भकछ धसण मन मगत आई 


सोवती से कुसमी अतर सीचती 

तेम बिखमी खमी भाछ ततियां 
सुत अरस सहल ख्रित लोक री बिलसता 

सभी सुरलोक री सहल सतियां 


६४ ] [ डिगछ गीत 


स्त्यु का उल्लास लिए, मुंख से 'हर-हर' का उच्चारण करती 
हुई आठों ही (सतियां)- छढ सन से अपने पति का अनुगमन 
करती हुई, अग्नि-ब्वालाओं में स्नान करने के लिए प्रविष्ट 
होकर तर गई'। इत्तकी समता करने वाली विश्व में (सूय-चक्र-पथ 
में) अन्य कौनसी (स्त्रियां) तरीं ? 


राजसी निवास स्थानों को छोड़ कर (वे) सतीलोक के 
(अपने) आवासों में जा बसीं । प्रथ्वी पर सूय और खुकवि 
(दोनों) इसके साज्षी हैं।ज्मग से भरी हुई' रानियों ने अपने 
पति के लिए शरीर को होम कर अपनी कीर्ति को स्थायी 
वना दिया । 


ढिगछ गीत ] [ ६४५ 


हुलस-ख्रित धरी आनन उचर हरहरी 
ह श्रोड कुण भानचक तरहरी आन 

'कंत री लार आठह तरी बिल्कुढ्ी 
ः प्रनक्त भछ धरहरी करण श्रसनान 


ढांगा सतपुर बसी छोड रजठाणिएयां 
्््धि सूर प्रथमाणियां सुकव साखी 
करे तन होम उमगारिणयां कंत कज 

राणियां बात अ्रखियात राखी 


६६ ] [ डिगल गीत 
महाराणा सागा का (मरसिया) गीत 


सूर्योदय के बिना जैसे आकाश, दीपक के बित्ता जैसे घर 
(और) वर्षा के बिना जैसे प्रथ्वी है, उसी प्रकार (महाराणा) सांगा 
के बिना (यह) ससार (हो गया) है। 


रवि के बिना जैसे व्योम, ज्योति के बिना जैसे आवास 
(और) जलयुक्त मेघ के बिना जैसे धरती है, बेसे ही, हे जयसिह 
के पौत्र, तुक कल्पतरु के बिना यह प्रथ्वी जान पढ़ती है । 


दुनिया को जीवन प्रदान करने वाला जलधर चला गया, (और 
अन्य) दीपकों की लौ भी शोमित नहीं हो रही हैं । वादशाहों 
को वन्दी वनाकर (उ्हें-पुन.) मुक्त कर देने वाला प्रचण्ड सूर्य 
के समान (भद्दाराणा) सांगा अस्त हो गया है (धृत्यु को प्राप्त 


हो गया है) । 


'डिंगढछ गीत [ 5७ 


का उप े क .] 
मरसियौ' महाराणा सांगा रो 


अगा विश सूर जैहवो अंबर 

दीपक पाखे जिसो ढुवार 
पावस बिना जेहवी प्रथमी 
4 ० 2 सागा विश जेंहवी ससार 


विण रिव बौम वसण जोती विण 
हि हि घाराहर विरण जसी धर 
जैसीहरां. जिसी जारेबी 

का तौ विण प्रथमी कल्वपतर 


जकहर - गयौ. दुनी जीवाडणश 
॥205 फबे नही दीपक फरक 
साहां, ग्रहण , मोखणौ. सांगी 

ह झाथमिया. मोटी अरक 


इन] [ डिग्रक्क गीत 


कल्यारामल के पुत्र महाराजा रायसिंह का 
(मरसिया) गीत 


श्राढ्य दुरसा का कहा हुम्ना 


बढ़े शूरवीर और उत्तम दातार रायसिह ने (चिर) विश्राम 
कर लिया (म्रत्यु को प्राप्त हो गए) | अब युद्ध के लिए कु वारी 
(विना लड़ी हुई अथवा अविजित) सेना का वरण कौन करेगा ? 


युद्ध और दान में अष्ठ, कल्याणमल का पुत्र (रायसिंह) 
चला गया। अब लाखों की सेना का कौन सामना करेगा, लाखों 
के मूल्य के श्रेष्ठ हाथी हमें कौन प्रदान करेगा, (और) रीक कर 
करोड़ों का दान (सी) कौन देगा ? ४ 


(हे) शत्र्‌ -सेना को जीतने बाले, (राव) जैंतसी के पौत्र, 
ऊल-श्ट गार, सर्वेताश कर देने वाली शत्र-सेना का बरण 
(अब) कोन करे? हे राजा, रत्न के मोल (एक करोड़) का दान 
(भी अब) कौन दे ? 


हिन्दुओं का सिरमौर (रायसिंह) दोनों बाते (अपने साथ) 
लेकर चला गया । चारों ही युगों के आंकड़े (बह) रद्द कर गया। 
अब हाथियों को राज-द्वारों पर कूमते ही (आंखों से) देखेंगे 
(ओर) करोड़ों के खजानों की वात ही कानो से सुनेगे । 


डिगछ गीत ) 


मरसियौ महाराजा रायसिंघ कल्याणमलोत रो 
आहा दुरसा रो 


 बडौ सूर सुदतार रायसिघ विसरामियों 
' विढण कुण कवारी घडा वरसी 
कुंजरं तणी मौहताद करसी कवर 
॥ कवण कौड़ां तणी मौज करसी 


कछहंगुर दानगुर हालिया. कलाउत 

लाख आूपर कवण बाग लेसी 
अम्हां गजराज लख मोल कुरा आपसी 
| व दान कुण रीक सौ लाख देसी 


जेतहर आभरण सतर घड़े जीपणा 

वर कुण घडा दहवाट बाजा 
दान फौजां तणा कवण गहंणा दिये 

रतन रौ मौल कुण दिये राजा 


हिंदवा छात दोय बात ले हालियो 

बाल्म्या आक जुग चिहृं वाने 
हसत हव हीडता देखसा रायहर 

कौड हव खजाने सुणस काने 


[ डिगढछू गीत 


(2 


श्रकबर बादभाह का भीत 
दुरसा त्राढ्य का कहा हुआ 


/्‌ हुमायू' के पुत्र अकवरशाह, (मेरे इस ) संशय का 
निवारण कर (कि तू ) धनुर्धारी लक्ष्मण अथवा घलुर्धारी अजु न 
का अबतार है या दश सिरों वाले रावण का नाश करने वाले 
रामचद्र अथवा कस का संहार वाले कृष्ण का अबतार है । 


वेद साज्ञी है कि मनुष्य की क्‍या औकात है. (जो इतने बड़े 
साम्राज्य का स्वामी वन सके) | हे बादशाह, इस वार सच-सच 
कह ( कि तू ) अ्रमर वेध करने वाले (लक्ष्मण) अथवा मत्स्य वेध 
करने वाले (अर्जुन) का अवतार है यथा पत्थर तेराने वाले 
(रासचंद्र) अथवा पहाड़ को (अगुली पर) धारण करने वाले 
(ऋष्ण) का अवतार है । + 

हे दूर के योगी, तुम्हारे चमत्कार (अदझ्जुत ऋत्य) देखते हुए. 
(यह निश्चित है कि) तुम आदसी नहीं कोई मद्गान्‌ (देवी शक्ति 
के) अ श हो। (बताओ, तुम) मेघनाद को मारने वाले (लक्ष्मण) 
अथवा करण का विध्यस करने वाले (अज़ुन) हो या रघुवंशी' 
(रामचद्र) अथवा यदुब॒शी (कृष्ण) हो ? 


हे दिल्लीश्वर, वता, तू इनमें से कौन सा है ? ( तू) अनत 
(देव) है अथवा मनुष्य यह तो प्रकट कर ! (तुम्हें) समुद्र पर पुल 
बांधने वाला (रामचद्र) कहें अथवा काली नाग को नाथ देने 
वाला (कृष्ण) कहें | ' 


डिगेंठ गीत | 


गीत अकबर बादसाह रो 
दुरसा आढा रौ कह्मी 


बाणावक्ति लखण अरजर बाणावक्ठि 
का सिर दस रोकछंण कंस संघार 

सांसी) भाज हुमायु.. समोश्रम 
ग्रकबरसाह. कंवण « अवतार 


निगम साख मानुख गत काही 
ग्रसपत कथ साचो अण वार 
वेधशा अमर के ते अकवेधरा 


5 


गिरतारण कै, तू गिरधार 


, जोगी... परा » करामत जोतां 
झ्रादम नही. बड़ों कोइ अंस 

- धूसण - घर ख -क करा विद्वसरण 
ह बस रघू के तू जदुव॒स 

आाख दलीस कूण तू इण मे 
। 5 “अनत किता नर ब्रगट द्हां 

सायर .- -बांधणहार दिलेसर 
काली नाथणहार कहा 


7 ७६ 


ब्र [ डिंगल गीत 
हि चेतावनी का गीत 
ग्राप्तिया वाकीदास का कहा हुम्ना 


लंड देश पर (चढ़) आए हैं. ) (उन्होंने देशवासियों का) 
आत्म घल छीन लिया है । जिस धरती को भूस्वामियों ने मर 
कर भी (शत्र्‌ को) नहीं दी थी, वद्दी घरती भूस्वामियों के जीवित 
रहते ही (हाथ से) चली गई । 


(अ'ग्रजों की) फोजें देख कर भी (राजाओं ने) फाजे नहीं 
बनाई (और) शत्रुओं को विनष्ट नहीं किया । जो धरती 
(रूपी पत्नी) कंधों तक अपने पति (राजाओं) का चूड़ा ओर 
खांच (धारण किए हुए थी--अर्थात्‌ पूर्णतः वशवर्तिनी थी--चह) 
उसी चूड़े से (दूसरे पति के घर) चली गई (अर्थात्‌ पहले पति 
का चूड़ा भी नहीं उतारा--क्रांतिविहीन समर्पण हो गया)। 


- छत्रपतियों (राजाओं) को (यह वात) अशग्निय नहीं लगी 
(और) गढ़ों के स्वामियों की धरती (सदा के लिए) गुम गईं ! 
इन कायरों ने घरती को गंवाते समय (तम्रिक भी) वल-मदशेन 
नहीं किया (ओर उनके) देखते-देखते ही (बह घरती) चली गई । 


, दक्षिणी (मराठे) दो-चार महीनों तक (अेज़ों से) लड़ते 
रहे । भूमि (उनके हाथों से) चली गई यह तो होनह्वार थी । 
मराठों ने वश रहते न तो (अग्नेजों की) सेवा स्वीकार की और 
न अपना देश ही (उनको दिया ! 


“डिंगलछ गीत ] 
रै / छ६ 
गीत चेतावरणी रो 
बांकीदास आसिया रो 


आायौ अंगरेज मुलक रे ऊपर , 
आहस लीधा खेच उरा 


धरियां मरे न दीधी धरती 
' धरियां भूभां गई वरा 


कब 


फौजा देख न कीधी फोजां 
4३2 8 दोयण, जिया ता ड्ढ्ां 
खां 'खांच चूड़े खावंद रे. 
छा | '. उरशहिज चंड़े गई इछा 


- छत्रपतिया छागी नह छोाणत 
गढ़पतियां घर परी गमी 
बढ नहं कियौ बापडे बोता 
जोतां जोतां गई जमी 


दुय चत्र मास बाजियों दिखणी 
भोम गई सो लिखत भवेस 


पूगी नहीं चाकरी पकडी 
दीघौ नही मराठे देस 


ज्यों [ डिंयढछ गीत द 


प्रथ्यी ओर आकाश को तोपों से गजित कर भरतपुर का 
राजा (युद्ध करने के लिए) खूब वढा ।अत्रेज (सेनापति) का सिर 
पहिले (धरती पर) पड़ा, (फिर कहीं वह स्वय मारा जा सका) । 
जीवित रहते (डस) बीर ने (शत्र ओ को) भूमि नहीं दी । 


(कबि कहता है कि) प्रथ्वी छीनी जाने और स्त्रियों पर 
अत्याचार होने के ये दोनों अवसर (बीरों के) आण दे देने के 
(उपयुक्त) हैं। रे हिन्दु-मुसलमान जवानों, कुछ तो राजपूती 
(वीरता) रखो । 


है जोधपुर, उदयपुर और जयपुर के राजाओं, आप लोगों 
के वश समाप्त हुए ही समझो । वांकीदास का यह कथन है कि 
इस समय (यदि धरती तुम्हारे हाथ से) चली गई तो फिर 
कभी (लोटकर) नहीं आयेगी । 


डिंगछ गीत | 


बधियाौँ भलौ भरतपुर वाढ्ो जे 


गाजे गजर धजर नभ गोम 


पहलां, सिर साहब रो पडियो 
मूड ऊभां दीधी नह भोम 


महि जातां चीथातां महा 
ए दोय मरण तणा अवसास 
राखा रै कींहिक रजपूती | 
ह मरदा हिन्दू. मूसकछमारा 

पत जोधांण उर्देपुर जेपुर 
पह थारा खूटा परियाण 

आंके गई- आवसी अर्के 
बांके आसल किया बखारए 





<ह मे [ डिंगछ गीत 


॥।॒ 


नीम की प्रशंसा का गीत 


हे सखि, घायलों के साथी उस (नीम वक्त) को बोला 
चाहिए (और अपनी प्यारी) निधि की तरह उसे सदा स्थायी 
रखना चाहिए | हे सहेली, यह काय बड़ा पवित्र ओर सरल 
(भी) है । आओ, (ऐसे उत्तम वृक्ष) नीम को सींचने चले । 


रायसिंद की रानी कहती है कि वीर-प्रमुख रतनसिह के 
पुत्र (रायसिंह) रणरसिक है । (इसलिए बह बार चार घायल होते 
ही रहते हँ।) (उत्तकी) जीवन रक्षा की निशानी यह्द नीम ही 
है । और हे सयानी, यह (चड़ा) पवित्र ओर सरल काय 
(भी) है । ; 


(इसको) पीस कर घावों पर बांध दिया जाए ओर (इस पकार) 
प्रिययम की जीवन रक्षा होने से स्वयं भी जिया जाय । 
है पगल्ी, अगरु-चदन का क्या करें ! हे सखि, हमें तो नीम ही 
सींचना चाहिये । 


अपरिमित वलशाली शरीर वाले (रायसिंह) घावों से पीड़ित 
हो गये। यत्नपूवंक (नीम का) पट्टा (उनके घावों पर) बांधा गया | 
इस लोक मे (उन्हें) दूसरा जन्म मिला। (इसी गुण के कारण) 
नीम (वृक्ष) सामिनी (रायसिह की रानी) के मन को भाया | 


डिंगछ गीत [ ७६ 
गीत नींम री प्रसंसा रो 


बाइये तिकौ घायलां बेली 
थित नित कर राखीजे थेली 

सूदो सोरौ काज सहेली 
तीब सीचबा हेछी 


रासा तणी पयपे राणो 

रणरीभल मांभी रतनाणी 
सूदो सोरी काज सयाणी 

तिबडौ जीव तणी नासाणी 


बाटे तन घावां बांधीज 
पीव श्राप जोवीज 


कालो' अ्रगर चनणु की कीज 
सखी अम्हीणौ नीब सिचीज 


घट अगरणित बल्ठ.पीडा घायी 
बौह जतना पाटी बंधवायों 


' जमण दसरौ भमण जिवायो 
भामरण तर नीब मन भायौ 


न्‍समण->«>मम«+भ्मभभमभमकाानकम्कनन#मरमा कप. 


[_ डिगढछ गीत 


न ] 
जोधपुर के महाराजा जसवंत्सिह का गीत 


उज्जेन में असि-प्रहारों के बीच एक विशाल स्वयवर 
रचा गया। हे जसवतसिह, ( तुम्हारे बड़े भाई ) अमरसिह की 
आदी की हुईं ( वीर गति आप्त कर विवाह करने की अभ्यस्त 
की हुई ) अप्सरा हृदय में हर्ज्ति हो ( तुमसे विवाह करने के 
लिए आई, पर ) वाट देखती द्वी रह गई। ( तुम्हें युद्ध से भगता 
हुआ देखकर ) वह करुण क्र दन करके रोती ही रह गई । 

हे कुलउद्धारक, सूरसिंह के पौत्र, तुमने ( अपने हृदय को ) 
कायर कर लिया। भयातुर होकर हृदय को प्रफुल्लित करने वाला 
मद ( अप्सरा के हाथों का मद्य-) नहीं, पिया + वढ़े भाई द्वारा 
भ्रम में डाली हुई अप्सरा (तुम से) विवाह करने के लिए आई, 
पर हे मुरुधराधीश, वह निःश्वास छोड़ती ही (हताश होकर ) ' 
चली गई । 

पूर्व समय मे राज्याधिकारी (अमरसिह') ने अप्सरा को 
अभ्यस्त किया था ( वरण करने का लोभ दिया था ), किन्तु तने 
इस वार किनारा कर लिया ( कायरता दिखा कर उसे वरण से 
चंचित कर दिया )। तुम्हारे पाश्वे में ही दलपतसिह और 
रतनसिंह ( अप्सराओं से ) विवाह करते रहे, और दे गजसिंह 
के पुत्र, ( तुमसे विवाह करने के लिए आई हुई ) अप्सरा बाद 
देखती ही रह गई । 

हे राजा, तू तलवारों के अहारों से डर कर भाग गया और 
€ अपनी सारी ) वारात ( सेना) को विवाह-सडप ( रणस्थल ) 
मे ही मरवा कर घर लौट आया | वह सुन्दर अप्सरा, जो ससार 
मे तुमसे ही विवाह करने की वाट देख रही थी, उबटन लगाये 
दी रह गई ( कुबारी ही रह गई ) । 





डिंगछ गीत ] [ ७६ 
गीत जोधपुर महाराजा जसबंतसिध रो 


महा मडियौ जाग उज्जेण खागा मध 
रुदन बिलखावती रही रोती 
हैक़॒वी अमर- री हीय करती हरख रे 
जसा अपछर रही बाट जोती 
किया काचा अ्रमर सूरहर कलोधर 
डरत गत न पीधौ फूलदारू 
बडा 'री भोछवी हर आवी वरण ट< 
मेलती गई नीसास मार 


पाटवी . हेंकवी बेगम पैलके 

गयी ह ते समे गश्रैलके लीध टाढ्ा 
प्‌ दलौँ ने रतन परणीजतें 

॥ बाट जोती रही ग़जनवाद्य 


जै तो वीवाह री बाट जोती जगत 
४ रूक बक्कल त्रासियाँ गियो राजा 

मराड़ी जोन त्रर आवियो माडवे 
'. तेल चढती रही अछर ताजा 





८० ] [ डिगल गीत 
रायसर के रावल इंद्रसिह का गीत 


(रावल इद्गरसिंह की चांपावत च्‌श की स्त्री) चांपावत कहती है- 
हे दासी, जल्दी दौड़ो, चरवा ( रसोई पकाने का वर्तेन ( चूल्हे 
पर ) चढ़ाओ ! ( तोषों के ) गोले चलने की आवाज दो रही है, 
दक्षिणी ( मराठे ) लड़ रहे हैँ, आज तो रावल ( मेरे पति ) 
भाग कर आयेंगे । 


दासी ने हाथ जोड़ कर, मदस्मित से यह कद्दू कर ताना 
दिया कि आप भोली हैं, युद्ध के समय पति के लौटने का 
विश्वास कैसे हो सकता है । 


उम्मेद कु बर ( इद्रसिह की स्त्री ) कहती है. कि में ( अपने 
स्वामी के ) विभिन्न भेदों को जानती हूँ। वे बस्सी और खाद में 
सी नहीं लड़े थे । युद्ध में ( मेरे ) पति सदा ही भागते हैं । 


हे कामिनि, शीघ्रवापूजेक भोजन तैयार करो! हे भासिनि 
राह की ओर देखो ! तलवार, पगड़ी और घोड़ा शत्र आर को देकर 
( मेरे ) पति पंदल ही आयेंगे । है 


राजकुमारी ने अपने पति की रुचि के अनुकूल भोजन 
बनवाया था, ( लेकिन ) इंद्रसिह ने ( भाग कर आने में ) इतनी 
जल्दी की कि भोजन आधा ही बना था कि वह आ गया | 





डिगछ गीत ] [ ८१ 
गीत रायसर रा रावलु ६ द्रसिंघ रो 


चांपावत कहै चाढवी चरवा 
। दौड़ो बेग .ज दासी 

बाज॑ंत गोछा दिखणी विढिया 
ग्राज तो रावक शासी 


जोडे करग बडारण _ जंप॑ 

मुदक र द्योधौ मोसी 
'रणवेछा कंथा ओआवण रो 

भोव्यं किसो. भरोसो 


बसी श्रने खाटू नह बविढियों 
भिन भिन जाण भेदां 

भारथ नाह सदा ही भाज 
ाः उचर वयण  उमेदां 


कासौ . करो सताबी कामर 
७. “हे भामण पंथ दिस भाढौ 
पाती पाग पमंग दे पेलां 

'आसी कंथ उपाही 


भरता तणी परख कर भोजन 
ु रायजादी रधवायों 
इसडी करी ' उंतावक्क इंदे 
ह अधसीजे ही गआयो 


परे ] [ डिगढ्े गीत 
उलंहेनें को गीत 


महड, दला का कहा हुआ 


बहुमूल्य लोरियां गा-गा कर तुम्हारी माताओं ने तुम्हें व्यथ 
ही पलनों पर क्ुल्ञाया | हे प्रियतमों, आपकी किसलिए पालन- 
पोषण करके जीवित रखा गया ! लोक-लज्जा धारण करके ही 
( आपको ) फिरगी (अग्रेज) से ठक्कर लेनी थी, (और नहीं तो) 
( अपने ) स्वामी के हार पर विप खाकर भाण दे देने थे । 


आपको (कम से कम) लौठ कर तो नहीं आना था ! अपने 
( इस कलुपित ) मुख को लेकर कहीं दूर निकल जाते ! सब को 
एकत्रत कर इस प्रकार अपना व्यक्तित्व तो नहीं खोना था। 
आबरू के वटह्ठा लगते समय आपको आक ( आक के पौधे की 
दूंध ) पी लेना उचित था ( अथोत्‌ अपने बूते से वाहर की बात 
भी कर डालनी थी ), पर अपने स्वामी जसवंतसिद्द के जाते 
समय ( पकड़े जाते समय ) जीवित लोीट कर नहीं आना था । 


देखो, (इन ) शत्रु ओ ने पूर्वजों के कलंक लगा दिया। 
(इन्होंने) पूरी की पूरी दरामखोरी आज अपने सिरो पर मढली। 
कहो, स्थामी को खोकर ( पंकड़वा कर ) जीवित लौट कर आपने 
क्या कर लिया ? इन लुच्चों ने सारे देश की लाज गेंवादी । 


पूवजों की (सर सिटने की ) रीति का पालन न करके 
( इन्होंने ) अत्यक्ष में ही कलंक का टीका लगवा लिंया। बुरी 
नीयत विचार कर ( अर्थात्‌ भाग कर ) इन्होंने कुलों को कलंकित 
कर दिया। चोहानों की स्त्रिया वारचार अपने प्रियंतर्मों से केह 
रही ह कि आप क्षत्रियत्व की सारी आनवान को छोड़ आये हैं | 


ईडिगढ गीत ] [ परे 


गीत ओलूमे रो 
महड़ दला रो कह्मो 


मघां हॉलरा उगेरे ब्रथा हलाया पालण माता 
पोखे केरे। कारण जिवाया थाने पीव 

लोक लाज धारण फिरंगी हुंतां भाट लेता 
जहर खाय धणी रै बांरण देता जीव 


आधा जाता मूडो लेर पाछोई ने आावणो छी 
करे भेका सारा क्यू गमावणों छो कूत 
आबरू थावता बद्टों पीवणों सही छो आक 
जीवों नही छो धणी जांवंतों जसूत 


“देखो बेरागरां छाप॑ बंडां रै लगाय दीधी 
आवगी हरामखोरी लीधी माथ श्राजं 

कहो धरी गमावे जीवता आवे किस कीधी 
लुंच्चा सारा देस री गमाय दीधी लाज 


| 


चौडे ली कुछाप माथे न धारी बडां रीं चाल 
खोटी सल्‍ला विचारी लगाई कुछा खोड़ 

नौरा ले-ले पीव स्‌ू सभरया तणी कहै नारी 
मेल्ह आया सारी छत्रीपणा री मरोड 


८७ ] [ डिगढछ गीत 
मृजी का गीत 


आ्रातिया वाकीदास का कहा हुग्ना 


मुझे न तो वीर रस का वन ही अच्छा लगता हे ओर न 
यश तथा नीति-बरणन ही । हे कवि (चारण), (वृथा ही अपने) 
शीत क्यों सुना रहे हो, सुके! गीतों की गरज नहीं है । 


-अमे तो पैसा हाथ लगने पर प्रसन्नताहोती है, (तुम्दारी इस) 
माथापच्ची (गीतों) से प्रसन्नता नहीं होती, (इसलिए) मेरे लिए 
काव्य-रचना क्यों करते हो, अपने घर वालों के लिए ही कांग्य 
चनाओ | 


(अपने) गुण (काव्य चातुरी) को (मेरे सामने) प्रकट करने 
में क्यों समय खराब करते हो ? इसे अपने पास ही (गठरी में 
वांध कर) रखो । तुम काव्य के रचयिता बने हो, पर यहां ,काव्य 
की परख करने वाला कोन है ? 


(ठुमने दर्णमाला के) वावन अक्षरों को एकत्रित कर कागज 
लिख-लिख कर तेयार कर लिये है | यदि (यहां) वाचालता 
दिखलाई दो मै लड़गा और चिढ जाऊंगा, पर चार कोड़ी भी 
तुम्हें दान में नहीं दू गा । 


पडिंगछ गीत ] [ ८४ 
गति मूजी रो 


बांकीदास आसिया रो क्यो 


वीरा रस तणौ न भाव वरणरा 


' 'नह भावे मोन जस नीत 
गरज नही , म्हारे गीतां री 


गंढवा काय सुणावे गीत 


मोद मचे कर चढियां माया 
, माथापच नह मोद मचेः 
रच थारा घरका रा र॒पग 


र॒पग म्हारा काय रखे 


खोटी हुव॑ किसूं ग्रुग॒ खोले 
गाठ बाधियां राख गुरा 

बरणियो तू, कायव रो बकता 
ड कायब कूता .अठे . कुण - 
आखर बावन - क़रे ग्रेकठा ः 
- तेंकाग़छ लिख कीना त्यार 

लापरपशो कियो तो लंडस 
'. चिड़सू दिय न कोड़ी च्योर 


् 


ध्ल 


८६ ] [ डिगढ गीत 
बीकानेर के महाराजा रायसिह का गीत 
दुरसा श्राढ्य का कहा हुआ 


।०.३८ 


हे रायसिंह, ससार में (तुम्हारी) यह कीत्ति चिरस्थायी 
रहेगी । (ऐसे) महोत्सव पर, छोटी सी वात मानकर (तुच्छ दान 
समम कर) दूसरे किसी ने भी एक ही रीमक में पचास हाथियों 
का दान (कभी) नहीं दिया था | 


हे कल्याणमल के पुत्र, अपरिमित दान देने वाले वीर, एक 
ही हाथ और एक ही उदार (धन्य) हृदय से तूने एक साथ ही 
पतन्नास हाथी दे डाले । 


(इस प्रकार) बड़ा पे (दान देने का अवसर) प्राप्त करके, 
सिर पर यह सेहरा बाध कर (दूल्हा वनकर) ओर प्रथ्वी पर यश- 
विस्तार करके अन्य किसी भी वीर ने मरुघराधिपति (रायसिंह) 
जेसे हाथी न तो दिए ह और न भविष्य में दे सकेगा ही । 


जित्तौड़ के राणा के यहां बरमाला पहिनने के (विवाह के) 
अवसर पर पद्मचिनी के महलो मे जाने की तलाक पड़ते समय 
(जो एक-एक सीढी पर हाथी का दान देगा वह्दी महलों मे मुख्य 
सार्गे से जा सकेगा--ऐसी तत्लाक) जगत्सिरोमशि रायसिंह ने 
हाथी दिए | 


ढिग़छ गीत ] [ ८७ 


गीत बीकानेर महाराजा रायसिंघ से 
दुरसा आदढा रो कट्मी 


रहसी जग बोल घणां दिन रासा 
ह मोटे प्रब छोटे ब्रन मान 

हेकण मौज पचास हाथिया 
दूजे किणी त दीधा दान 


हेकण हाथ घधिनो चित हेकण । 
मौज वरीसणा त्रिभमणा 
सौ अधियाक्क सुडाक् सांवठा 


ते दीधा कछियारा तणा 


बाघे सिखर॑ बडे प्रब लाघे 


इछ् पुड नाम बधे अनसध 
दीन्हा नकौ नही कौ देसी 


मारराव जिसा मदगध 


रायासिध चीतगंढ राणा ट 


वरमाछा लेवा जिण वार 
पदमरा महल तलाक पडता 


जग चे नेण दिया जूथार 


८८ ] [ डिंगछ गीत _ 


०. 


पद्चिनी के महलों में शयन करने वाले (राजा लोग) पहले 
हाथियों का दान देते थे, उसी सम्मान को चित्त भे विचार कर 
राजा रायसिंह ने एक-एक पेड़ी पर द्वाथियों का दान दिया। 


चीकानेर के राव कल्याणमल ओर चित्तोड़ के राणा उदयसिंह 
के इस संबंध ओर जससादे तथा रायसिह के विवाह के अवसर 
पर पांच सी घोड़ों ओर पचास हाथियों का यह दान प्रथ्बी ओर 
आकाश की समाप्ति तक चिरस्थायी रहेगा ! 


डिंगढछ गीत] [ ८६ 


पदमण महल पौढतां पेली ह 
रावत देता इण आग 
इक्पत रासे चित आलोचे 
तग नग पेडी दीन्हा नाग 


गढ बीकाण चीतगंढ सगपरण 
कलो उर्देसिध इछ आ्राकास 
जसमा नार रायसिघ जोडौ हु 
पमग पाचसौ हसत पचास 


६० |] [ डिगछ गीत 


उदयपुर के महाराशा भीमसिंह का गीत 
आढा किसना का कहा हुम्ना 


विधाता ने दोनों हाथ जोड़ कर कहा कि हे करतार, 
(मेरा तो सारा) काय विल्लकुल ठप्प हो गया है. (क्योंकि) दीवान 
भीससिंह के आगे तीनों ही लोकों में (मेरे द्वारा लिखे गए) 
अक्षरों का बल नहीं लग पाता । 

ब्रह्मा (विष्णु से) कहते हैँ कि में जिनके करे (भाग्य) मे काले 
अक्षर (दरिद्रता) लिखता हूँ (उन्हीं अमागों के) घरों पर (दान में 
दिए हुए) काले हाथी कूमते है | राणा अड़सी का पुत्र (सीमसिंह) 
उसकी (मेरे लिखे की) तनिक भी परवाह नहीं करता है | 


ब्रह्मा ने विष्णु से जाकर कहा कि प्रथ्वी पर (मेरे लिखे) 
अक्षरों की मयादा मिट गई है, (क्योंकि) राणा भीम दुष्टों 
(राजाओं) से राज्य छीन कर (उन्हें) दरिद्र बना देता है (और) 
दरिद्रां को राजा बना देता है । 


(यह) अपरिमित दानी, हमीर का पोत्र (मेरे लिखें) उलटे 
अक्षरों को मिटा कर सुलटा कर देता है । जिनके भाग्य में 
बकरी वांधना द्वी लिखता हूँ उनके हाथी वधवा देता है और 
जिन्हें खेतों का स्वासी बनाता हूँ उन्हें ग्रासों का स्वामी बना 
देता है । 

(इस पर) परत्रह्म ने कहा कि हे ब्रह्मा, व्यथे का विवाद और 
गव छोड़ कर अपना काम किये जाओ | इस कुल ने तो पहले 


डिंगढ गीत ] [ ६९ 


गीत उदयपुर महाराणा भीमसिंघ रो 
आहढा किसत्ा रो कहो 


कर बिहुव जोड विधाता कहियो 
| काम खेच बाधौं करतार 

भीम दिवाण श्रग त्रीक्रुवर्ण 
लगे न श्रखरे जोर लगार 


कह ब्रह्म हू लिखू जकां रे 

क्रम काछा ग्रक कलम करे 
नह धारे श्रड़सी त्रप वाछो 

गज काढछा हीडकछ घरे 


देवराज हू जाय कयो दुज 

खोस राज रंक करें खत्ल 
रकां राय करें भिम राणणो 

आ्का सिटी म्रजाद इक 


बकरी बाध बाधदे वारण 

धारण खेतां गाव धर 
अंब्ा मेट करें सवा अंक 7 

हेझ हमीर हमीरहर 


£२ ] [ डिगछ गीत 


भी तुम्दारे लिखे बिना ही विभीपण को लंका (का राज्य) देकर 
इसकी (इस बात की) परीक्षा देदी थी । 


(कवि कहता है कि भगवान) रामचद्र के अंशावतार, - पार्थ 
के समान वाहुबली (महाराणा) भीमसिंह का प्रताप (इस) प्रथ्वी 
पर अविचल बना रहे। (इस) उदार-हृदय चक्रवर्ती (नरेश) ने 
सरस्वती ओर लक्ष्मी को एक साथ कर दिया है. (अर्थात्‌ कवियों 
को दान देकर घताह्य कर दिया है) । 


डिंगढ गीत ] * [ ६३ 


कहियौ ब्रम्ह ;ब्रमा कर कामों 

। वाद निकामो छाडे बंक 
इण घर आगहि दीध परख भा 
लिखियां बिना बिभीसरण लक 


रे 


अ्रस राम अवतार भीम इक 

प्रतपौ श्रवचढ्ठ पाणां पाथ 
चक्रवत दोनुहि कीध बिलंद चित 

सुरसत लिछमी हेके साथ 


#. 


४ ] [ डिगंछ गींत 


महाराणा भीमसिह द्वारा दान में दी गई घोड़ी की 
प्रशंसा का गीत 
महादान महड, का कहा हुआ , 

कम आयु वाली, चोड़े उरस्थल वाली, दौड़ने पर (निरतर) 
वेगपूंवेक आगे बढने वाली, टक्कर लगने पर करोड़ों के मूल्य 
के गढों को तोड़ गिराने वाली, जिसकी मोटी-मोटी आंखें 
सालिग्राम के आकार के संमान हैं, जो हाथियों की भी पीछे 
अकेल देती है--ऐसी उत्तेम घोड़ी (महाराणा) भीमर्सिह् ने 
कविराजा को प्रदान की । 

(युद्ध सें) शत्र आँ को पीछे ठेल देने बाली, बढ़े' नखरे से 
चचलतांपूबक) लंबी-लंबीं छलांगें भरने वाली, राजाओं से 
(कोपाधिपतियां) से भी नहीं खरीदी जा सकने वाली, जल से भरे 
जलाशयों (या नदियों) को लांघ जाने वाली, मलफने पर दोड़ते हुए 
इरिणों के कधों मे धनुष की प्रत्यच्य्चा डलवा देने वाली, छल्ागें 
भरने वाली, कच्छ देश में उत्पन्न हुई (ऐसी) घोड़ी महाराणा 
(दीवाण) ने कवि को ग्रदान की । 

गंगाजल की तरगों के समान दुर्गों को ल्ांघ जाने वाली, दो 
तंगा से कसी जाने पर वायु के साथ छल्लांगें भरने वाली, अपने 
शोक की देवअशी उत्तम घोड़ी, हर्षित होकर दान देने वाले महा- 
राणा भीमसिंह ने, अपनी कीर्ति के निमित्त, (कवि को) प्रदान की । 

विशाल देह वाली, सुन्दर रूप वाली, दो वर्ष की आयु वाली, 
पालकी की भांति (सुखग्रद) चाल वाली, ढाल के समान उरस्थल्न 
वाली, धनुप के समान कंधों वाल्ली, अत्यधिक चंचलता दिखलाने 
वाली (घोड़ी), हे लाल नेत्रॉंवाले, रसिक शिरोमणि, उन्मत्त दातार, 
आपने ( कवि को ) अदान की । ( अत ) आपको शावाश है ! 

सोडाण (विशेष प्रकार की हरिणी) की भाति, बिना पखों 
के ही मार्गों में उड़ने (अत्यविक वेग से चलने) वाली, मछली 


डिंगछ गीत ] [ ६४ 
भीत॑ मेंहाराणा भीम॑सिधं री बंखूसीसं री धोड़ी री प्रेंससो रो 
मेहदान मंहंड रो कह 


दिनां थोंडी चौडी उरां घोडी वेंग बंधे दौड़ी 
तोडी फेट लागां गढा कोड़ीमोल तेण 
मोटोडी चसम्मा साहग्राम जोडी गजा मोडो 
भाणवा आछोडी घोडी. बरीसी भीमेण 


डठेलणी श्ररिदां छुंदा प्रलंबा हालणी ठेका 
पोहां जाय न लेखों छलेणी पूर पाण 

कछेरी मलेणी पभञ्रिगां तुजीहा घलेणी कंधां 
दीघधी भाप लेणी पाता बलेणी दीवार 


जावे ,कोट उलंगी तरंगी ताछ गगी जढां 
बेतगी भिडगी लाहा भरे संगी बाव 
रीफगी उमंगी देव्ञंगी आप रगी राग 
पगी काज 'कीधी चगी पम्रगी पसाव 


देह री विसाला रपं रंसाला दुसालां दीनों 
चाला सुखपाला उरा ढाला कंघ चोप 

कोयेणा ग्रुलाल वाढछ्ा वाह रे देवाल्॑ काला 
आला तालो करते विलाला ब्ंवी आप 


मोडाणा तछेरी बिंना पछे री उंडांरा मांगा 
तलफ्फां मछेरी जतन्ना रछेरी तयार 


६६ ] ह [ डिगढछ गीत 


की भांति (वेग पूर्वक) सुड़ जाने वाली, यत्र में से खेंच कर 
निकाले गए तार की भांति सुधारी हुई (तैयार की गई), हाथियों 
को भी (बक्तस्थल की टक्कर से) «पीछे मोड़ देने वाली, लाखों 
के मोल में खरीदी हुई, हाथियों से भी उत्तम, कच्छ देश की 
उत्पन्न हुई, किशोर बब की घोड़ी (आपने) प्रदान की । 

सगीत की तालों पर नृत्य करने मे निपुण वह थालों पर 
भी नाच कर सकती है. । डसकी अत्यधिक लवी छलांगों की 
प्रशंसा सारा संसार 'करता है। वह घोड़ी आने-जाने मे सचमुच 
ऐसी अच्छी फिरती है कि मानो शिकार के लोभ मे किसी चीती 
(चीते की मादा) ने छलांग मारी हो | 

पुरानी लम्बी नागिन की भांति अयाल की लम्बी लटों वाली, 
असली धाट (प्रांत) के क्षेत्र में उत्पन्न, पीठ पर थपकी लगने पर, 
रान लगते ही (सवार होते ही) नटिनी' की भांति, उचक कर 
वेगपूर्वक दोड़ने लग जाती है । 

( भूरे बाघ के समान ) अठुल पराक्रेमी ( भीमसिह ) ने 
यश-काव्य से प्रसन्न होकर अत्यधिक मूल्यवान घोड़ी प्रदान की 
जिसकी इच्छानुसार श्रसरण करती हुई कीतच्ि समुद्रवटपयन्त 
पृथ्वीतल्न पर व्याप्त हो गई । आशभूषणों से सजा कर (उस) 
तपाई हुई (भली अकार फेरी हुई) घोड़ी को खोल कर जब 
(अश्वशाला से) वाहर लाये तो ऐसा लगा मानों भरपूर खगार 
किये हुए कोई शाहजादी हो | 

पिठ तुल्य भीमसिंह ने पावू (राठौड़) की 'काठसी” अथवा 
भोज (बगढ़ावत) की 'वबढी' घोड़ी के समान, हृष्ट पुष्ट 
अत्यधिक वेग वाली, ट्वितीया के चन्द्रमा के समान सुन्दर सुख 
वाली, सेना की # गार रूप घोड़ी दान मे दे डाली, (जब कि दूसरे) 


3/233 समय शोक के लिए भी (ऐसी घोडी) खरीद तक नहीं 
सकते । 
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गजेद्रां गछेरी लीधी खरीदे लछेरी गजां 
ग्रछेरी कछेरी कीधी बछेरी श्राचार 


नच्चे थाक्का अ्ूपरां संगीत ताढां तबत्तकारी 
ग्राठल्माजिहान धावा बदंती अमाप 

उडंडाणी श्राव जावां खरीती फिरती श्राछधी 
भालिया परीती चीती लीधी जाणे भांप 


लंबी ध्रूता नांगणी प्रलंबी आछ लवांवाली 
ग्रपती असलली खेत धटावाढी श्रेम 

भ्िसो श्रठ लागां रान उड़े कृटापटा वाढी 
ताछी पीठ वागां नारी नठावातठ्दी तेम 


भिडंगी र॒पगा रीकफे आयजादी दीघी भूरे 
पंगी चायजादी प्रथीरोधो सिध्चपाज 
लगा श्राभूखणा तायजादी खोल बारे लीधी 
सायजादी लड़ालूम कीधा साजबाज 


भाती पूर ताती ससो दोज री सारखी मभुखा 
श्रसी भूप घारे न को चोज री श्रबार 
बापो भीम पाबू री काछमी भोज री सी बूछी 
समापी मोज री घोडी फोज री सिगार 


ध्फ्न ] [ डिंगल गीत 


कुवर राघवदे चू डावत ने घोड़ा दिया उस भांव का गीत 
श्रोपा आढा का कहा हुआ - 


(कवि कहता हे कि आपका ढिया हुआ यह) अश्वराज घरती 
पर एक कदस भी नहीं चलता है (ओर) सिर धुन कर (खड़ा) 
रह जाता-दै। इसे में अब किस दिशा में चलाऊँ ? हे राघवढ़े, 
आपने दिया सो तो मैने देख लिया, पर अब आप इसे लौटालें 
तो लाखपसाव (लाख के मोल का दान) दिया मान लूगा । 


दुष्ट लोगों ने इसे (घोड़े को) मुक ओपा के पीछे कर दिया, 
ऐसा इस कवि ने (मै ने) क्या अपराध किया था ? यह आपका 
अश्वराज पुनः संभाल लो तो मै समझ गा कि आपने मुमे श्रेष्ठ 
हाथी का दान दे दिया है । 


(इसे) न तो डायन ही खाती है और न बाघ द्वी (इसके) 
समीप आता हे । वेचने पर भी (यह) नहीं - विकता (ओर) एक 
छदाम का भी मोल (कोई) नहीं देता । हे ,चू डा, आप (इस) 
घोड़े को वापिस ले लें (तो मे' समझ गा कि आपने मुझे) हाथी 
अथवा गांव का ही दान दे डाला है । 


इसकी कमर चोड़ी ओर छाती संकड़ी है (जब कि कमर 
पतली ओर छाती चौड़ी होनी चाहिए) तथा दतपक्ति आवरणहीन 
ओर कान नीचे की ओर लटके हुए हैं (सभी लक्षण विपरीत हैं) । 
हे कु बर, किसी भी प्रकार इसे वापिस ले लीजिए (ओर कभी भी 
ऐसा) कुदान (किसी को) दान न दीजिए । 
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कंबर रावतदे चूडाबत घोड़ो दियो तिण भाव रो गीत 
आओपा आहढा रो कह्मों 


घर पैड न चाल माथों छ्ुण 

ह हाकू' केश दिसा हैराव 
दोधौ सो दीठौो राघवदे मे 
पाछो ले तो लाखपसाव 


पाप्यां घाल्याँ ओपा पूछे 
कवियण कासू' ख़ुन कियौ 

ओऔ थारो धजराज शअवेरौ 
दत जार गजराज दियौ 
डाकश भरते न बाघ अ्रडोले : 
' न दीधा बिके न देवे दाम 

चचकछ परौ' लीजिये चूडा 
गंज दीधो काइ दीधौ गाम 


चोडी पूठ सांकड़ी छाती 
' कुरड उघाड़ी लोभा कान 
लाखा बाता पाछो लोजे 

बा | ' कवर न दीजे दान कुदान 


१०० ] [ 'डिंगछ गीत 
विक्रमसिह की कूटनीति की प्रशंसा का गीत 


राज्य रपी समुद्र के चारों ओर के घाद (भाग निकलने के 
सागे) मंत्रणा रपी वल द्वारा युक्ति लगा कर अपने अधिकार में 
करके वद कर दिये । विक्रमसिंह की श्रेष्ठ राजनीति रपी - 
विशाल जाल में बाल-बच्चों सहित समस्त राज्य-कर्मचारी (जल- 
जन्तुओं की भांति) फेंस गये । 


(इस नीति-जाल की) कड़ियां पूर्ण स्वामिधम के साथ बहुत 
सजबूत गढी (बनाई) गई हैं (ओर) सच्चे हृदय की खुली हुई 
डोर किनारों पर बंधी है। ग्रोढ (राजनीतिज्ञ) छारा डाले गये इस 
फंदे को क्षत्रियस्त॒ की विद्या को न पढ़े हुए ये (तादान) छोकरे 
केसे पार कर सकते हैं ! 


(इस नीति-जाल में फसने पर) शाह (बड़े-बड़े अधिकारी) 
पूर्ण बल के साथ निकलने के लिए तड़पते हैं, कितने ही छोटे 
मच्छ (बिचले वर्ग के कमेचारी) उछल-कूद करते है और राह 
(पाने) के लिए तृषित मछलियां (बहुत छोठे कमचारी) भी तड़- 
पती हैं । जो जलजन्तु (कर्मेचारी) घात करते थे (पघडयन्त्र) 
करते थे उन्हें दृढ़ वधन मे डाल लिया है, ओर जिनको भी पकड़ां 
है उनको दृढ पाश में डाला हैः (पूर्णतया अपराधी सिद्ध करके 
पकड़ा है) । 


खूमाण के चतुर पुत्र (विक्रमसिंह) ने (अपनी) घीमर-कला 
(सछली पकड़ने की कला) से (सभी) मत्स्य-आहों को छल कर, 
पृथ्वी पर (उनका) गबे खण्डित कर दिया है। जो (इस जाल में) 
उल्लक जाते हैं उनसे कुछ भी करते-धरते नहीं बनता । 
(वे) न तो पुनः सुलमक कर ही (ओर) न जाल को चीर कर ही 
(वाहर आग) सकते हैं । 
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गीत विक्रमासिध रीं कूटनीति री प्रसंसा रो 


ह्र 
जड़े चौतरफ-“राज दरियाव घाटा, जपत 
सल्हा वह्ठ मारफत अआुकत साहै 
सह पड़े मुसाहिब बाछ वच्चा सुदा 
महा विक्रम तर जाछ माहै 


धर बढल्ठी जबर पध्रम स्याम साबत घडी 

नेक मन गअ्घडी डोर नाके 
छुन्रिवव उकत पढ़िया नक छोकरा 

डोकरा तण फद केम डाक 


आफक््े ग्राह भींगा किता गूछछ 

तडफडे तमगठछ राह तासे 
जलत्रखा घात करता जिके जकड़िया 

पकडिया जिता मजबूत पासे 


कऋ्रत बिलंद सुतत खूमाण धीमर कक्ा 

भक मकर छुलकया घर गरब भाडे 
निपट उछभे जिकां ताछ लागे नही 

फेर सुकृभे नकू जाछू फाड़े 


१०२ | [ डिगढछ गीत 
ग्रफीम की शोभा का गीत 


(इस) काले रग के (अफीस) का यश-वर्णेन (वखान) कहां 
तक करें | यह राग-रंग पूर्ण आनन्दोसत्वों के ठाट-बाट से असन्न 
होने वाला, भयंकर सिंधू राग बजने पर (युद्ध छिड़ने पर) 
क्रोध और दीरत्व (प्रदान करने, वाला तथा चद्र॒ममुखियों से 
(रस-केलि करते समय) प्रेम करने का अद्भु त सत्र हे । 


जो भरपूर यौवन में वेपरवाह मस्ती करते हैँ (वे यदि इसे 
ग्रहण करे तो उनके हृदय मे) मृगनयनी स्त्रियों के लिए नित नया 
प्रेम चढाता है. (और उनकी) उन्मत्त कामेच्छाओं को सदा पूर्ण 
करता है । (इसलिए) काशी मे निवास करने वाले भरब भी 
इसे रुचिपू्रेक लेकर खाते हैं. । 


युद्धारम होने पर दोनों ओर के दर्लों मे (जब) युद्ध की 
ह कारे होने लगती हैं, नगाड़ों की गड़गड़ाहट गरजने लगती हे, 
तासे और तबवल (युद्ध के वाद्य) बज उठते हैं, ओर भालों एवं 
तलबारों के ग्रह्मरों से सेनायें घायल हो जाती हैं--आहा |: 
ऐसे समय में अफीस अत्यत प्रिय लगता है । 


(जब) रणोन्‍्मत्त बीर (सदा से) चौगुना (अफीस) लेकर 
(युद्ध के लिए) चढाई करते हैं (और) आंटेदार बध वाली 
पगड़ियां पहिने हुए (वे) लाल नेत्रों वाले आंदीले (बांकुरे) शीघ्रता 
से घोड़ों को ह्वांकते हैं, उस समय, दे श्याम वर्णघारी (अफीस) 
तेरे वीरत्व को गजब की शाबाशी (देनी पड़ती) है। 


डिगढु गीत ] [ १०३ 
गीत अमल री सोभा रो 


रंजे हगामां होकवा हुवे रंग राग रा 

विकट सिध््‌ बगां शझ्राग बजराग रा 
अ्रजब॒ चंदावंदन मत्र अनुराग रा 

कठा लग करा बाखाण किसनाग रा 


नेह म्रिगनेणियां बधे नित नवाती 
के हाम पूरण सदा काम- ची हवानी 
जरक॑ कर दवानो फल हुद जवानी हट पर 
' - खांत कर लियण कासी भंवर 'खवबानी' 


हुक बढ कछक दकछ बल्होबछ हुवां हल 

तरहक डक डक त्रबक बजे तासा तबल 
घमाघम साबकां बीजछा घाय बल्ठ 

ओह लागे गजब शअ्रसी वेढछा श्रमल 


वीर कर चौगणा चढ़े रण बावक्ा 
" उडडी रातखिया खर्ड़ श्र तावक्ा 
सूरपणा झोक लागे गजब सावहा 

श्राटियल पेच पडिया थका श्ावक्ा 


१०४ | '.[ डिगछ गीत 


(अफीस के) - घोल की गहरी अजलियां भर-भर कर पीने 
से (मुख-कान्ति ऐसी प्रतीत होने लगती है मानो) उदयाचल पर 
सूर्य डद्व हो गया हो | थकित हस सी (सुकुमारी) स्त्री आंखों 
(की ओर देखने मात्र) से प्रकम्पित हो जाती है, ओर शब्या में 
भोग-विल्ञास के समय हष ओर द्वास्य-विनोद की बद्धि होती है । 


(कवि कहता है)--अफीम न लेने वालों (सादे लोगों) ने 
(सुके) कद्दठा कि उन (अफीम लेने वालों) की मरने-मारने की जो 
वात सातों समुद्रों तक (संब्रे व्याप्त) है, (बह हमें) सुनाओ | 
(इस पर मेने केवल इतना ही कहा कि) जिन्होंने काले नाग के 
राग (अफीस) को नहीं खाया वे जैसे आये थे वैसे ही (इस) 
जन्म को हार कर चले गए (अर्थात्‌ कुछ भी नहीं कर सके) । 


न्‍किकलमाय३-+०७ काल थ++- आन सन»»-+“ न >> 


डिंगछ गीत ] [१०४ 


हास रस सेज सुविलास -उपजे हरख 

थाकिया हस सी रहै नेणां थरक 
गाठमा, तणा भर पियां खोबा गरक 

उर्देगिर अश्रूपरा जाण श्रूगी अ्रक 


मरण मारण तरणी सात समदां मही 

कहौ जी उरण्णा री बात सादा कही 
जक नर हारिया जनम आया ज्युही 

नाग काछा तरणा भाग खाया नहीं 


१०६ | [ डिंगछ गीठ 


ग्रपीम की निदा का कोत 
छत्ता का कहा हुझा 


(कवि कहता है. कि हे अफीम,) मैंने बढ़ी मूखता की जो 
आपका साथ किया | आपके लक्षण (अवगुण) तो अब नजर 
आये । दे बड़े ठाकुर अमल, मेरी आर्थना छुनो, मेरी काया के 
कलंक मत लगाओ (अफीसची मत बनाओ) । 


शुरूआत में (मै ने) अनजान में दस दिनों तक दी लिया 
था । उस समय मुझे पता नहीं था कि ऐसी गति भी होगी । 
. आज (केवल एक दिन) ही नहीं लेने से जेंभाइयों आने लगीं 
(ओर) मन में अत्यधिक चिन्ता व्याप्त हो गई । 


जब (तुम्हारी) मनुद्ार हुईं तो (इनकार करने पर) इस प्रकार 

कहा कि व्यथ का विवाद करके क्‍यों कगड़ते हो ? यदि एक-दो 

(अथवा) चार दिन असल की मनुहार बन पड़े तो क्या बिगड़ 
जाता हे ९ 


यह कथन सुना तब आपका सग किया था, (पर अब) छल 
करके (मेरी) फजीती क्‍यों करते हो ? रात-दिन आप दी के रंग 
में रमे हुए (मुझ) 'छत्ता' का (कृपा करके) इस बार तो पीछा 
छोड़ दो (अथोत्‌ भविष्य में ऐसी गलती नहीं करू गा) । 


डिंगढछ गीत ]; [ १०७ 


- शीत अमल री निंदा रो 
छत्ता रो कहो 


कियौ आपरौ संग मै बडी भोव्वष करी 

श्राप रा लखणश श्रब नजर आया 
अरज 'सुण' माहरी बडा ठाकर शअ्रमल 

कक मत लगाड मूक काया 


थेट सू लियौ दस दिवस भोकोौ थक 
जिका मैं इसी गत नांह जाणी 
आज नह लियौ शआ्रवण लगी उबासी 
५ अत घरणी फिकर मन मांह भ्राणी 


करी मनवार जद शप्रेम सारां कह्यो 

भठ री भौड कर कई भगड़े 
श्रेक दिन दोय दिन चार दिन श्रमल री 

बरी मनवार तो किसू बिभंड 


कथन ओ सुण्यौ जद आप रोौ -संग्र कियौ 


कपट कर माजणा काय काढौ 
रयो निस दिवस लगे श्राप रंग रता री 


छता री हमरक गैल छाड़ौ 


श्व्ण ] [ डिंगल गीत 
जोधपुर के महाराजा श्रजीर्तासह को कहा हुआ गीत 


पहाड़ों पर मोर बोलने लगे, सरोवरों में दादुर ध्वनि करने 
लगे (और) गुणी लोगों (संगीतज्ञों) ने मल्हार - (वर्षाकालीन राग) 
गाता प्रारभ कर दिया । हे अभिनव मालदे, अब तो हमारी 
सुनो ! हे अजीतसिंह, वर्षा ऋतु आ गई है, (अब तो हेमें) 
विदा दो ! 


मोर नाच रहे हैं, सरोवर स्वच्छ जल से पूर्ण हो गए हैं, 
वृक्षों की प्यास मिट गई है (और) भगवान्‌ असन्न हो गए हैं। 
है जसवतसिह के परम पराक्रमी पुत्र (अजीतसिह), पर्वेत-शिखरों 
पर बिजलियां चमक -रही हैं, (और सर्वत्र) . वर्षा हो रही है, 
(अब तो) सेवकों को (घर के लिए) बिदा कर ! 


कोयलें कुहुक रही दें, रींछ॒नियां पहाड़ों पर चढ रही हैं. और 
पश्चिम का पवन चलता हुआ रुक गया है । हे मरुधराधिपति 
अजीतर्सिह, पंथ शीतल (समेघाच्छादित) हो गए हैं ओर प्रथ्बी 
हरित वर्ण हो गई है, (अब तो घर जाने की। आज्ञा दीजिए ! 


हे नवकोदि (मारवांड़) के स्वामी, दान की जागीरे (हमे) 
दो (जिससे) आपका यश गाये और घर की ओर अस्थान करें | 
हे हिन्दुओं के सिरमौर, अब वर्षा-काल आ गया है (ओर) 
कविगण (चारण) निवेदन कर रहे हैं कि (हमें घर जाने की) 
आज्ञा मिल जाये ! 


डिंगढ गीत ॥ [ १०६ 
गीत जोधपुर महाराजा अजीतर्सिय नें कद्ो 


गिरा बोलिया मोर दादर सरां गहकिया 

गुरियरय राग मल्हार गायौ 
अधभिनमा मालदे . हमे साभछक अ्ररज 

ग्रजा दे सीख बरसाक्क आयौ 


सिखड नाचे सुजक पूरिया सरोवर 

तरा तिस गई करतार तूठौ 
' सेव्गां बिदा कर जसा रा सहसबेत 

बीज सेहरा खिवे इंद्र बूठो 


पिक करे. कोहक रीछी चढी पहाडां 

बाजतौ रयो पच्छम तणो बाल 
पंथ सीतछ 'हुवा हुई लीली पुहम 

रजा दीज श्रजा मारवाराब 


सांसर॒ बगस  नवकोट रा. संधणी 

जस ' करां रावक्कौं घरे जावा 
हिंददा छात बरेसाछ आयो हमें 

" पात अरजा करे सीख पावां 


३२१० '  .डिंगछ गीत 
संयोग खश्वड़ार का गीत 


परदेश जाते हुए प्रियतम से प्रियतमा इस प्रकार कह रही 
हे--हे वल्लभ, वर्षा ऋतु आ गई है, चारों ओर भमल्हार राग 
गाई जा रही है, (ऐसी रसीली ऋतु मे) पति के विना स्त्री केसे 
जीवित रह सकती है ९, 


जल ओर स्थल एक साथ (एक स्थान पर) हो गए हैं, प्रथ्बी 
पर (भ्ुके हुए) लोर वरसने लग गये हैं पुराने तालाबों में मेढक 
जग उठे (शोर करने लगे) हैँ । कामिनी कहती है, दे कंत, दुःखों 
का अत हो गया है । 


(जब वादलों की) सातों तहों में बिजली सुशोभित हो रही 
हो (और) क्ुुक-कुक कर ऊपर आ रही हो (तथा) जल से 
अथा कर बृत्ष पवत-शिखरों पर छा रहे हॉ--ऐसी ऋतु में कौन 
विदेश जायेगा ! 


देखिए तो सद्दी, कोयल ओर मोर (आनदातिरेकजन्य) 
मधुर ध्वनि कर रहे हैं (और) दादुर की (तो) शोध (द्ी) 
सिराली है । सेवकों ने घोड़ा (कस कर) तेंयार कर दिया है, 
(पर आपको) हमारी सॉंगध है, सत जाइये । 


कमर मे दुकूल का वध लगा कर यह विदेशी वेष क्‍यों बना 
लिया है ? दे मदमत्त, (मेरे) निवेदन को ठुकराओ मत ! 
हे रंग-रसिक, घर ही में विराजे रहो ! 


डिंगछ गीत ] | [ १११ 
गीत संजोग सिणगार रौ 


पिव जातां परदेस कहे इम प्यारी 

बालम रुत श्राई बरखा री 
माचों दिस दिस राग मल्हारी 

ताह बिना जीवे किम नारी 


जकू -थक्व हुवा एक ही जागा 
लबिया लौर बरसबा लागा 
कामण कहै कथ दुख भागा 


जूना सरां डेडरा जागाी 


सातू हि पड़दां बीज सुहावे ; 
गौसर या ऊपर भक गावे 
छुक छुक तरू गिरा सिर छावे 


_ जिए रुत कवर विदेसां जावे 


कोयल मोर करे किलकारी 


निरख निरख दादुर छिब न्यारी 
ताजी चाकर कीध तयारी 


हालो नह है सूस हमारी 


_ दुपटे पेच कमर रा दीधा 


कासू भेस विदेसी कीधा 
याछ्धी अरज म दे मदपीधा 


रहजो रगरसिया घर रीधा 


॥ 


११२ | [ डिंगछ गीत 


हे सरदार, अब हुक्स दीजिए (जिससे) चंचल घोड़े तैयार 
(प्रस्तुत) करू' । (बादलों की गरज से) आकाश प्रकम्पित हो , 
रहा है (ओर) मेघों की जल-धघारायें (लेकर) सावन (मास) 'आ 
गया है। (अब) सिकार खेलो ! 


हे स्वामी, (हम) आपके चरणों की सेवा करेंगी, जेसी आज्ञा 
देंगे बैसा ही पालन करेगी | पर, यदि आपके जाने की (बात भी) 
कानों से छुन लेगी तो प्राण ' छोड़ देगी पर (आपको) जाने 
(विदेश गमन करने) नहीं देंगी । ! 


डिंगछ गीत ) 


दीजे हुकम हमें सिरदारां 


त्यार करू ताता तोखारां 
धजें अंबर' मेहाजर धारा 


सावण आयो खेल सिकारा 


[ ११३ 


सायब कदम श्राप रा सेहां 


हुकम॒ करो ज्यू” हुकमी व्हैहां 
स्रवणा जे! र चढण सुण लेहां 


, प्राण तजां पण जाण न देह 


११४ ] [ डिगढ गीत 


वियोग श्रुद्धार का गीत 
बारठ लच्छीराम का कहा हुश्ना 
आम्रवृत्त मजरियों से लद गये श्रीर उनमें कोयले बोल (कूक) 
उठीं | कामदेव का चरण करने वाली बसंत ऋतु आगई हे। घरों 
में (सयोगी) सत्री-पुरुष (हर्पजन्य) सवाई कांति से युक्त द्वीगए 
( और ) उसी प्रकार विरद्दी जनों के सु्खों पर उदासी छा गई । 
शीतल, मद ओर सुगधित पवन के मॉके चल रहे हैं। 
( ऐसे समय ' भें संयोगी ) जनों को देख कर प्रोपितपतिका 
( नायिकाओं ) के (हृदय में) अग्नि-ज्यालायें (धथक उठी हैं) । 
कामदेव ( पुष्पलायक ) के विपाक्त बाण (हृदय को वेध कर ) 
पार निकले जाते है ओर नवयीवना ( नायिका ) कपित होकर 
( आकंपन अनुभाव जागृत कर ) काम-चेष्टाएं करने लगती है । 
( इस वसंत ऋतु में ) सा्जों ( डफ आदि ) की गड़गड़ाहट 
( ध्वनि सुनाई पड़ती है ओर ) गुलाबी रंग की (रसिकों की ) 
पगड़ियाँ (दिखाई देती हैं )। गुलाब के रक्ववर्ण के इत्र से 
(छेल्ों के वस्त्र) सरोवार (रहते हैं), राजयूहो मे गुलाब जल का 
: छिड़काव (होता है तथा लोग) गुल्ाव के (पुष्पों से बने हुए) 
आशभूषणों से लदे रहते है । 
केसरमिश्रित स्वच्छ जल से भरे हुए हौजों में कुमुद (पुष्प, 
ओर मन को) हर्षित करने वाले फब्वारे अद्भुत शोभायमान 
हो रहे हू । ऐसी उद्दोपक (सामग्री को) देख कर सज्जन (नायक) 
' अति शीघ्र मगनयनी (नायिकाओं) से मिलने के लिए (उनका) 
स्मरण करते हैं । 
सुखी (सयोगी) लोग (तो) कहते हैं (कि यह) वसंत्त ऋतु भली 
ही आई (और) दुखी (बियोगी) लोग उन्मन हृदयों से (इस) बात 
को खुनी-अनसुनी कर देते है । संयोगी लोग स्त्रियों के साथ क्रीड़ाये 
कर रहे हूँ और वियोगी कामिनियों के बिना बिलख रहे हैं। 


डिगढ गीत ] [ ११४५ 


गीत विजोग सिणगार रो 
बारठ लच्छीराम रो कह्मो 


दिया कोयला साद अब थया मौरा लदन 

सदन दंपत थया दुत सवाई 
ताम विरही जणा बदन आतंस पडी 

श्रागमरणा मदन रत बसंत आई 


पेख जण॒ पोखतां श्रगन भाकछा पड़े 
छुछाछा सीत मंद सुगध छूटे 
कप नवजोबना इसक चाहा करे 
फूलवाढ्ा विसक पार फुूटे 


गडागड़ साज तहताज रग गुलाबा ' 

रत अतर गुलाबां सडक रहणा 
गाहाँ छत्रधरां छडकाव रंग गुलाबा 
गुलाबा पुहपष गरकाब गहणा 
कुमकुमा हौद भरिया सुजकछू कमीदण 

फुहारा मोद अदभूत फाबे 
इसो लख उदीपण सैणिया शअ्रुचारै 

तुरत जिगने रिया मिलण ताबे 


भरे नर सुखी रित बसंत आई भरलां 


दुखी ग्रूमणों दिला बात दुलखे 
संजोगी भामणी सहित क्रीडा सजै 


विजोगी कामणी बिना विलखीे 


श्६ ] [ दिंगछ गीत 


सपृत का गीत 
कविया हिगलाजदान का कहा हुम्रा 


(जो) अ्रवणकुमार की भांति (माता-पिता के प्रति अपना) 
प्रेम प्रदर्शित करता है. (ओर) निष्कपट छृदय से (उनकी) मंगल- 
कामना करता है, (ऐसे पुत्र को) धन्य है (ओर) धन्य हे उसको 
(भी) जिन्होंने ऐसे पत्र को जन्म दिया, (जो) मातापिता को तीर्थ 
(ठ॒ल्य) माने.। 


(जो साता-पिता की) सेवा करे, (उत्की। आज्ञा का पालन 
करे, मात-पिना को शीपेस्थ (अत्यंत आदरपृर्वक) रखे (ओर) 
स्वयं पैरों की धूल (अत्यत बिनीत द्वोकर) रहे बह्ी स॒पृत्र ( के 
यश ) का लाम प्राप्त कर सकता है । 


(जो) प्रातःकाल (माता-पिता के दश्शन करके) अत्यधिक मधुर 
बचनों द्वारा कद्दे (कि मुझे) भले ही उशतन हुए हैँ (ओर जो) 
माता-पिता के तन-मन का उत्तम भोजन (तथा) वस्त्रों से (सदा) 
पोषण करे (वही छुपत्न कहलाने योग्य है) । 


(जो) सच्चे सन से (अपनी) सामथ्य के अनुसार (माता 
पिता को आदरपूर्वक) रखता है (और) बड़े घेयपूवंक सहज 
(भाव से उनके) अनुकूल आचरण करता है-ऐसा सुपुत्र तो 
तीनों लोकों में तलाश करने पर (भी) बिरला ही मिल पाता है । 


डिंगछ गीत ] [ ११७ 


गीत सपृत रो 
कविया हिगछाजदान रो क्यो 


सरवणा री रीत प्रीत सरसावे 


चावे कुसछ अूजकछ चीत 
जाया भलां धिनो घिन जाने 


माने कर तीरथ माईत 


हीडा करे हुकम मे हाले 


लाभ सपत्ती तणौ लहै 
माईता राख सिर माथे 


रज पावां री श्राप रहै 


दाखे फजर भला मुख दीठां 


मीठा बचना न को मां 
पोखे सद भोजन पगरणा 


तन मन माता पिता तणा 


साचे मन  राखे घर सार 


'. बेंठ सहज घणी बरदास 
'बेटी इसो मिले जे विरछौ । 


हि > तिरठीकी , मा किया तलास 


श्श्द | [ डिगन्ठ गीत 


कपूत का गीत 
कविया हियगलाजदान का कहा हुंशा 


कुपुत्र (बह है जो माता-पित्ता का) कुछ भी कहना नहीं माने, 
भरपूर यौवन में गर्वोन्मत्त हुआ रहे, (अपनी) अर्ड्धाद्चिनी को 
क्रमाई (अपने द्वारा उपाजित द्रव्य) दे ओर माता-पिता को 
अपयश दिलाये । 


(जो) शयनागार में (स्त्री द्वारा दी गई) उचित शिक्षा पढ़कर 
(कुशिक्षा अहण कर) कट्ठ वचनों से (मात-पिता के हृदय को) 
दग्ध करता रहे, (जिसकी) अड्भोद्विनी (तो) घी-गेहूँ जीमे (और) 
द्रिद्र मां भूख मरे | 


(जो) कुपुत्र (स्वर्य तो) गई -रजाई का उपयोग करे (ओर 
जिसका) पिता गुदढ़ी के नीचे पड़े (भूमि पर शयन करे) । (जो) 
लाडला (? ) बूढ़ों (माता-पिता) से लड़ता रहे (और) मुह से 
भी (उनसे) मधुर भाषण नहीं करे । 


(जो) छृद्दय को शीतल करने वाला श्रवणकुमार (की तरह) 
न होकर हृदय को जलाने वाला कंस (की तरह) हो--(ऐसे कुपुन्र 
के जन्म पर तो) व्यथ ही थाली पीटी (वजाई) जाती है । (लेकिन 
क्या किया जाए) कलियुग ने कुओ में भाग ही डाल दी है. (सभी 
जले पीने वाले पागल हो गए हँ--अर्थात्‌ कलियुग मे सभी छुपुत्र 
दो गए हैं)। 


डिगढ गीत] [ ११६ 


गीत कपूत रो 
'कविया हिंगढाजदान रो कठ्मो 


कृहियो फरजद न मार्च काई 


छक तरुणाई मछर छिले 
महठी न तो मिले कमाई 


साईतां नमू भूड मिले 


छ 


पढ पढ ठीक सींख पडवा मां 


कडवा वचनां दगध कर 
जीम॑ घी गोहू जोडायत 


मा तोडायत भूख मरे 


बरते सोड़ ु सोडिया बेटों 


पैमद . हेटी बाप पढे 
'मूडा हुत न बौल मीठो 


लालौ , बूढा, हुत लडे 


सरवरा न हुवे हियो सिल्ठावण 


धो हियो जकावरा कस हुवे 
थोथे. काम कुटीजे थाढछी 


कतजुग राक्छी भाग कुबे 


न्‍रे-अन«>क मन» अपमम-+ 3 > आन सनलक न. 


१२० ] [ डिगकछ गीत 


मुर्गे का (मरसिया) गीत 
नवलदान लालस का कहा हुत्ना 


रे कायर सुर्गे, कोई क्‍या करे, काल बड़ा निकम्मा है। यदि 
में (यह) जानता कि तू (अकस्मात्‌ ही सदा के लिए) चला जायेगा 
तो अनेक प्रकार से यत्न करता । 


अधेरात्रि में वर्षा होने लगी, हवा के भझोंके लगने से (तू 
स्वय भी ) झोंके खाने लगा--(ऐसे समय में हत्यारी) बिल्ली ने 
मौका ऐख कर घात किया (तुम्हें दवोच लिया)। हे मधुर ध्वनि 
करने वाले, (एक वार तो) लौट कर आ जाओ ! 


(अपनी मधुर) ध्वनि सुना कर स्नेहसहित अचे हरे वृतक्त 
पर (उड़ कर) बेठता था | तीसरे पहर तीखे स्वर में दो ठहूके 
वाँग) देता था । 


तिरी श्रिय) इमली फूलों (और) फलों से प्रफुल्लित द्वो उठी 
है। (उसकी सौज लेने के लिए) एक वार तो फिर आओ ! 
हे कलंगी धारी, स्वजनों के वीच फिर कर दो एक (मीठे) वचन 
(तो फिर) सुना जाओ ! 


डिंगढ गीत |] [ १२१ 


गीत कूकड़ा रो (मरसियों) 
नवलदान लाव्ठस रो कह्मों 


कायर कूकडा रे को कासू कीजे 


काकछू बडो बेकाजा 
जे तोनू जाण जावतडौ 
जतन करावत जाभा 


ग्राधी रात मेह परण श्रायौ 


भाट पवन पड़ भोला 
दगी कियोौ मिन्डी पुछ देखे 


बाहड मीठाबोला 


बोल सुणा झ्ूूचो पण बहतो 

'हरिये. रुख सहेतौ 
तीजे पोहर तर सुर तीखे 

दोय टहुका देतौ 


फूलां फ्ाां श्रांबलेी फूली 
न श्रेकरसां भक्त श्राजे 
'सेणां बीच बहे छोगांछा 


दोयक साद सुणाजें 


१्र२ ] [ डिगढछ गीत 
गीत 


राठौड़ प्रिथीराज का कहा हुप्ना 


तू प्रियतमा के साथ आनंद-केलि करता था (ओर पास में) 
पर्याप्त दास, खबास और धन-राशि थी । (पर), हे. कल्याणमल, 
कभी नारायण (भगवान) का नाम नहीं लिया (ओर) व्यर्थ ही 
(संसार से) उठ चला । 


खद्भार किये हुए सुसज्जित सुन्दरी (स्त्री) ओर धन-दीलत पास 
में ही मन्द-मन्द्‌ मुस्कुराते रहे। बहुत परिवार (ओर) कुट्धम्व 
(के बंधनों) से आबद्ध (प्राणी) हरि (नामस्मरण) के बिता जीवन 
हार गया । 


जो आनंदपूर शुभश्र अद्टालिकाये (नगर की) श्वगार तुल्य 
सुशोभित थीं (वे उनका उपयोग करने वाले मानव की मृत्यु पर 
व्यड्रब पूर्वक) हँसती रह गई । लाखों का स्वामी लम्बी 
यात्रा वर ( जाते हुए भी किसी को ) अभिवादन (तक) नहीं 
भेज सका | 


भाई-बन्घु (और सारा) कुटुम्ब एकतित्र होकर 'कहने लगा) कि 
एक पल्ष भी (इस) स्त शरीर को मत रखो ( तथा ) शीघ्रतापूबक 
(इस मत) शरीर को कंधों पर उठाओ। (सारा) कुत्-निकालो 
निकालो-कहने लगा । 


पैरों से भूमि खोदते (ही और) उन्मत्त हाथी पैरो से 
लोह श्र खला बजाते ही रह गए । सिंहासन पर बैठने बाला, 


डिगढ् गीत ] [ १२३ 


गीत 
के राठौड़ प्रिथीराज री कह्मो 


सुखरास रमंता पास सहेली 

दास खबास मौकक्ा दाम 
न लियोौ नाम पखे नारायण 

कलिया उठ चलिया बेकाम 


माया पास रही मु्ठकती 

सजि सुंदरि कीधा सिणगार 
बहु परिवार कुटंब चौ बाधौ, 

हरि बिन गयो जमारो हार 


हांस हसंता रह्या धौछहरु 

सुखम॑ राजत जे सिणगार 
लाखां धणी प्रयाणों लाबे 

जाता नह भेजिया जुहार 


'भाई बंध कड़्बो भेछोौ 
पिड न राखो हेक पु 
चापरि करे अ्रग॑ सिर चाढौ 


काढौ. काढो. कहै कुछ 


असिया रह्या पग॑ आफवब्ठता हा 
मदभर खलह॒कता मैमत 


श्र्छ ] [ डिगढछ गीत 


वाहुल्य का स्वामी, पेदल ही (अपने) रास्ते पर (परलोक यात्रा 
पर) चल पड़ा । है 


अद्धोद्विनी देहरी तक (उसके पीछे) दौड़ी (ओर) मां-बहिने' 
वहिद्वार (फलसे) तक (उसके चारों ओर) फिरी । मरघट में 
कुटुम्बियों का मेला (जमघट) लगा ।'(पर), किसी ने भी (उससे) 
सुख-दु ख की बात नद्ढीं की । 

(जो) कोमल शरीर (सुकुमार) कलियों (के स्पशे) को भी 
नही सहन करता था (वह) अग्नि-ज्वालाओं का ताप सहन कर 
रहा है। (ऐसे सुकमार) शरीर को लकड़ी से धड़ाधड़ कुरेदा 
अर टुकड़ें-ठुकड़ करके जला डाल। । 


शष्ट 
मल 


(जो) शरीर को केसर और चदन से चर्चित करता था, 
जिसके अपर भ्रमर मेंडराते थे (बह्दी) राख के वस्त्रों से सुसजित 
हुआ, ओर श्मशान मे घर (वना कर रह रहा है) | 


( जो धन ) उसने उपार्जित किया सो जमीन खोद कर 
गाड़ दिया (परोपकार में व्यय नहीं किया)। साथ में एक तिनका 
भी नहीं जा पाया। (उस पंचभूत के पुतले का) पवन तत्व पवन 
में समा गया ओर प्रथ्बी तत्व मिट्टी मे जा मिला । 


डिंगछ गीत | [ १९४५ 


बहक्कौ धणी सिघासरा वाब्हौ 
पाछौ होय हालियौ पंथ 


देहकी लग मह॒क्की पिण दौडी 

फछसा लगे मा बहरा फिरी 
मडहट लगौ कुटुब चौ मेढ्ो 

किरियन सुख दुख बात करी 


कोमछ अग न सहतौ किया 

ताती भकिया सहै तप 
घडी घडी कर तडी पक्रीवियो 

बडी बडी बाल्ियो बप 


केसर चनण चरचतौ काया 

भरणाहराता गझूपर अ्रमर 
रजियाौ. राख तरी पूगरणो 

घरणा मुसाणा बीच घर 


खाटी सो दाटी घर खोदे 


साथ न चाली हेक सिद्ठी 
पवन ज जाय पवन बिच पैठौ 


माटी माठी मांहि. मिली 


१२६ ] [ डिंगल गीत 


गोत 
औ्ोपा आढा का कहा हुमा 


हे त्रिविक्रा भगवान), आप (मार्ग से) भटठके हुआ के मांगे, 
पिठ्मृहविद्ीनों के पिठगरह (और) निराश्रितों के आश्रय (हँ)। 
साठविह्दीनों की माता और, पिठबिहीना के पिता (भी) तुम 
ह्दी हो । 


हे अलख, तुम द्वी आलसियों के उद्यम हो, हे (ससार के) 
पालक, तुम ही पंखविद्वदीनों के पख हो । तुम ही पंगुओं ओर 
द्वूठों के पप और हाथ हो | हे परमेश्वर, तुम ही अंधों की 
आंख हो । 


हे परमेश्वर, तुम प्यासों के लिए पानी और) भूखे सतों 
के लिए स्वादिष्ट भोजन हो । हे गिरधारी, तुम ही गूगों की 
वाणी ओर हे महान मेधावी, तुम ही बड़े हो । 


हे त्रजवासी, थके हुओं के विश्राम (और) जल॑ में डूबते 
हुओं की जद्दाज तुम ही हो। हे नारायण, तुम ग्रहृदीनों के घर हो 
(और) हे महाराज, रोगियों के औषघ (भी तुम ही) हो ! 


विपत्ति में सपत्ति (देने वाले) सच्चे स्वामी (तुम) हो (जो) 
स्मरण करते ही तुरन्त आते हो | से स्वामी (तुम) विपम घाटों 
के यात्रारक्षक (ओर) दुष्कालों के सुकाल हो । 


छू 


डिगढछ गीत ] [ १५७ 


गीत 


आओपा आदढा रो कह्मो 


पांतरिया बाद नपीरां पीहर 

श्रा८ठ्व बन ' निरधारां आप 
तूतो मात चमायां तीकम 

बापौ तु ही नबापा बाप 


अलख तु ही आक्सियां उद्दम 

पाठ्ग तुंही नपखा पाख 
तूं पग हाथ पागक्का दूटा 

आधां तू परमेसर आख 
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परमेसर तू त्रसियां पाणी 
सत भूखियां साक रसाह् 
गू्गां वाच तु ही गिरधारी 


बडो तु ही है अ्रकल विसाह् 


क्षजवासी थाका वीसामौ 


जल बूडा री तु ही जिहाज 
नीघरियां घर तू नारायण 


मादा रो औखद महाराज 


साचौ धणी विपत में संपत 


तेडयौ आवबवे तीजी ताव्ठ 
विखमी घाट तणौ वोढछाशञ्रू 


सांइ दुकालां तणो" सुगाल् 


श्श्ष ] [ डिंगढछ गीत 


तुम ही वेड़ियों के ताले तोड़ने वाले हो (ओर) पेदल चलने 
वालों की सुखपाल (पालकी) तुम (ही) हो | है अनेक नामधारी, 
आवरणदइदीनों के लीहनिर्मित कवच ओर ढालविहीनों की ढाल 
(रक्षा) (तुमह्ी) हो । 


आओप आहढा कहता कि हे ईश्वर, (में) नित्य हृदय में आपका 
नाम रखता (स्मरण करता) हूँ (क्योंकि) दु:खों से सुख देने वाला 
तू दी है (और) हे राम, उजडे स्थान की बस्ती (भी) तू (ही) है । 


डिंगढ गीत |] [ १२६ 


तोडण तु ही बेडिया ताहा 


पाछा री तू है सुखपाल 
बौहनामी झूघाड़ां बखतर 


ढक्कचियौ लौह नढाला ढाल 


ग्रोपो झाढो कहै ईसवर 


नित राखु चित थारो नाम; 
तसती माय देश सुख तू ही. 


रान तणी बसतो तू राम 


१३० ] [ डिगढ गीत 
हल की तारीफ का गीत 


वबारठ हरदाव का कहा हुआा 


हे हरदान, समन मे हठ मत कर, हल चला ! (यदि याचना 
द्वी करनी है तो) श्रीकृषण (भगवान) की याचना कर, जिससे 
दरिद्रता मिदे | दूसरे लोगों से (तेरा) अभाव नहीं मिठेगा। 
(अतः) गीतों को छोड़ दें (ओर खेती की जमीन ठीक करने के 
लिए) फोगों (जगली पौधों) को काठ ! 5 


उत्तम बैल, हल की साज-सज्जा और हाथों मे फावड़ा और 
कुल्हाड़ा (रखो) ! जन-जन के आगे याचना करते फिरते हो 
(जिसका कारण यह है कि) हल (बीज डालने की नली के पति) 
की सेवा नहीं की । 


रिणी गया, फतेहपुर गया (और) वाब तथा फलोदी-दोनों 
(जगहों पर भी) गया । बीकानेर ओर हिसार के बीच (सी फिरा, 
पर) हल के समान (दानी) मुझे कोई नहीं मिला । - 


(यदि) अच्छी वर्षा हो (तो) ऊनालू (फसल भी अच्छी) हो 
जिससे सारी गरज पूरी हो जाए। (यदि) चार महीनों तक (हल 
की) चाकरी करो तो (यह कुश का पिता हल) निह्ठाल करदे । 


डिग्ठ गीत ] [ १३१ 


गीत हल री तारीफ रो 
बारठ हरदात रो कश्ो 


हरिया हछ हाक मती कर मनहु॒ठ 

जाच किसन ज्यू दाक़्द जाय 
झअवरां नरा न भाजे अूणत 

गीत फिटा कर फोग ग्रुड़ाय 
सखरा बछ॒द हल री सांजत 

कसी कुहाडा हाथ सही 
जण॒ जरण भाग फिरे जाचतौ 

नाईवर सेंवियौ नही 


फिरियौ रिणएी फतैपुर फिरियौ 

फिरियौ बाव फल्छौदी दोय 
बीकानेर हंसार विचाछ 

कूवा जिसौ न मिलियौ कोय 


श्राछ्या मेह हुवे शभूनाव, 

सारी जिण सृ' गरज सरे 
चार महीना करो चाकरी 

कुस रो बाप निहाल करे 
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टिप्पणियां 
प्रष्ठ २-४ 
प्रस्तुत गीत के रचयिता वाकोदास 'झ्रासिया' शाखा के चारण थे। 
ये जोघपुर के महाराजा मानसिंह के कृपापान्र तथा विद्यागुरु भी थे। इनका 
जन्म जोघपुर राज्य के भाडियावास नामक गाव में सवत्‌ १८२८ में तथा मूत्यु 
संबत्‌ १८६० में जोधपुर में हुई। ये डिंगल, सस्क्ृत, फारसी श्रादि भाषाश्री के 
पडित और इतिहास के अच्छे ज्ञाता थे । इनके बनाये हुए २७ पद्च ग्रथो के अतिरिक्त 
प्रनेक फुटकर गीत तथा २८०० के लगभग ऐतिहासिक बातों का सग्रह भी है । 
ह इस गीत की जाति विलियो साखोर' है.। इसवी प्रथम चार पक्तियो 
में क्रश १८, १५,.१६, १५, मात्रा तथा शेष दोहो मे १६, १५, १६, १५, 
| माज्ञाये होती हैं । तुक के श्र में गुरु लघु आते हैं । । 
गीत में 'करणी” की स्तुति की गई है। चारण जाति मे उत्पन्न यह 
: झ्रलौकिकशक्तिप्मम्पन्ता नारी चारणो, राजपूतो तथा अनेक जातियो द्वारा देवी 
के रूप मे पूजी जाती है । बीकानेर जिले मे देशनोक नामक स्थान पर इनका 
मढ बना हुआ है | इनका समय १५-१६ वी शताब्दी है । , 
पृष्ठ ४-५ 
प्रस्तुत गीत 'छोटो साणौर”' जाति का है |. इसके प्रथम दोहले मे १६, 
१४, १६, १४ तथा शेष मे १६, १४, १६, १४ 'का क्रम रहता है । दूसरे तथा 
चौये चरणो की तुक कहीः गुर तथा कही लघु से मिलती है। 
7 ह प्रष्ठ ६-७ 
यह 'सोहरौं साणौर' जाति का गीत है। इसके प्रथम दोहले मे १६९, १४, 


१६, १४ तथा शेप दोहो मे १६, १४,-१६, १४ -का क्रम रहता है। तुकात मे 
लघु गुरु होते हैं । न्‍ 


(६ ४* ) 


प्रप्ठ ६-६ 
यह वड्टी साशौर ज्यति का गीत है । इसके प्रवग दोदे से ३३, ३७, 
२०; १७ तथा शेप दोहों में २०, १७, २०, १७ का क्रम खाता है। सुकान में 
वाही गुर-लपु, कही लधु-गुय तथा यही दो गृर झाते हैं । 
पुप्ठ १८-१६ 
यह भी 'वेलियी साझोरा जाति का गीत है जिसका लक्षण पृष्ठ २०३ 
की टिप्पणी में दिया गया है । इसके प्रवम दोहे फी दूसरी श्रौर चौथों पत्तियों के 
तुकात में पाद पुरक 'ह” जोड कर मात्रा की पूत्ति फी गई है । 
प्रष्ठट १२-१३ 
इस गीत के रचयिता सवलदानजी लालस (चारण) का जन्म जोवपूर 
राज्य के शेरगढ परगने के जुटिया नामक गाव से सबंत्‌ १८२५ में हुआ था। 
शनके पिता का नाम रेझदान था । झाठ वर्ष की प्रवस्या में ही प्रनाथ हो जाने 
के कारण इनका पालन-पोपण पाटोदी के ठाकुर ने किया। वही साईं दीन नामक 
एक फकीर से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की | साईदीन इनको आायू पर्वत पर ले गये 
झभौर वहीं इन्होंने प्रपने गुद की थ्राज्ञा से 'आवू बसंत के रंणकी' छंद बनाये । 
इनकी बनाई हुई दो रचनायें और हैं जिनमे 'प्राठवे रो स्पका एक है । ' 


ये महाराजा मानसिंह के कृपापात्र थे । जालोर के घेरे में जिन सतरह ' 
चारण कवियो ने महाराजा का साथ दिया था उनमें नवलदान भी थे। महाराजा 
ने सभी कवियों को जागीरें दी पर इन्हें कुछ नही मिल पाया । इस पर ये एक- 
रोज अपनी जूत्तिया कपड़े में लपेट कर वगल मे दवा कर दरवार भे ले गये। 
महाराजा के पुछने पर कि 'कौनसी पुस्तक लाये हो” इन्होंने उत्तर दिया-जूतिया 
लाया हूं । मेरी इतनी सामथ्यं नहीं कि जूतिया वार-वार खरीद सकू । इस पर 
महाराजा ने इन्हें नहरवा नामक गाव जागीर से दिया । 


, इनका देहात सवत १८८७ में हुआ। इनके राजुराम तथा पीरदान 
नामक दो पुत्र थे। राजस्थानी के प्रसिद्ध विहान श्री सीतारामजी लालच 


( ३) 
ग्रापसे पाचवी पीढोी में हैं । 


एक बार वे श्रप्तिद्ध विद्वान बाकीदास भासिया से वहुस कर बैठे । 
वाकीदासजी का कहना था कि खूब अध्ययन करने से ही कविता अच्छी बनतो 
है, पर तवलदानजी ने कहा कि कविता मे तो उक्ति देखी जाती है। प्रस्तुत गीत 
उसी प्रसंग में कहा गया है। 

गीत की जाति प्रहास साणौर' है जिसके प्रथम दोहे मे २३, १७, २०, 
१७ तथा शेष दोहो मे २०, १७, २०, १७ का क्रम भौर तुकात में दो गुरु 
अआते हैं । 

पृष्ठ १४-१५ 

यह विलियौ साणोर' जाति का गीत है जिसका लक्षण पृष्ठ २-३ की 
टिप्पणी मे दिया है। इसके प्रथम दोहे की प्रथम पक्ति में १८ के स्थात पर १६ 
मात्राें हो हैं। ऐसे श्रपवाद प्रायः मिल जाते हैं । 


सागर 'सिद्ध-सागरजी जयपुर राज्यान्तगंत सेवापुरा के रहने वाले 
कविया शाखा के चारण थे | ये बडे भक्त तथा चमत्कारी थे जिससे , इन्हे संत” 
“सिद्ध आदि नामों से पुकारा जाता है । 


कवेसर हुकमो-हुकमीचद खिडिया जयपुर राज्यात्तगंत बनेडिया' तामक 

गाव के रहने वाले चारण थे । डिंगल गीतो के श्रेष्ठ 'रचयिताञो मे इनकी 
' गणना की जाती. है । 
महड --महादानजी महड्ड जोधपुर के महाराजा मानसिहजी के समकालीन 

थे। इनका जन्म संवत्‌ १८३८ में हुआ था । जोघपुर राज्य के 'पाचेटिया' नामक 
गाव में इतकी ननिहाल थी और सेवाड मे 'सरसिया' नामक गाव के ये रहने' 

वाले थे । इनकी बनाई हुई महाराणा भीमसिंह की माल प्रसिद्ध है। 
... भादो--अमराजी श्रयवा किसनाजी भादा (? ५ 

नोट---प्रस्तुत गीत के दूसरे दोहे के अनुवाद मे अबूजी कविया तथा जगाजी 
 ख़िब्या के नांम दे दिये गये हैं, पर वास्तव मे! सागरजी कवियां 


४ ) 


तथा हकमीचंदजी सिड्िया के नाम ही दिये जाने चाहिए थे। शियल 
गीतों की वर्णन परम्परा के अनुसार जो वर्णत गीत के प्रथम दोहे 
में किया जाता है प्रायः उसी को बाद के दोहों में प्रवाराग्तर से 
दृददगया जाता है | प्रयम दोहे की दूपरा पक्ति में नृषति महँनहूरों 
वुधवान' में क्ति दो कवियों को ओर सवेत किया गया है यह 
रुणण्ट नही है | चार पदार्वो की तुलना में चार कवियों का बरणंत ही 
यहा अ्भीष्ट है । न 
- प्रष्ठ १६-१७ 


गीत के रचबिता रावराजा देवीसिंह क्छवाहा ( सेखादत ) है । सेखावादी 
( जयपुर ) में सीकर नामक ठिकाना इनका था । 

गीत की जाति छोटों स्ाणौर'! है जिसका लक्षण पृष्ठ ४-५ की ट्प्पिणी 
में वश्ित है । ह 

प्रष्ठ १६-१६ 

गीत के रचयिता वाकीदास का परिचय पृष्ठ २-३ की टिप्पणी में 
दिया गया है । 

गीत की जाति डी साखौर” है जिसका लक्षण प्रष्ठ ६-१० की व्प्पिणी 
में दिया गया है । 

पावू--राठौडपादूं घांचलौत का समय चौँदहती शताबव्दी है 
इन्होंने देवल नामक चारणी से कालमी' नामक उत्तम घोड़ी यह वचन 
देकर ली थी कि चारणी की गायो की रक्षा का वुलावा आने पर दे तुरन्त आयेंगे । 
जब पादुी ऊमरकोंट (सिध-पाकिस्ताव) में वहा के सोढा शासक की पुत्री से 
विवाह करने गये. हुए थे तो पीछे से उनके जामाता जीदराव खीची नें देवल 
चारणी की गायो का-अपहररा कर लिया । चारणी ने पावूजी को सहायता-के 
लिए कहलवाया श्लौर वे विवाह के वीच मे ही उठ कर गायो को लौठा लाने के 
लिए चल दिये। युदस्थल में वडी वीरतापूर्वक वे काम आये । वचन-पालन 
और क्तेव्य-परायणता के इसी श्रेप्ठ उदाहरणस्वरूप पावूजी' राजस्थान में 


( ४ ) 


देवता की तरह पूजे जाते हैं। इनकी गणना पांच पीरो (सिद्धों) में की जाती 
है। इनके भक्त थोरी” जाति के लोग रावरणहत्या नामक वाद्य-यन्त्र पर इतकी 
कीति गेतते गाव-गाव फिरते हैं। पावुजी के यश-काव्य को 'पावृजी का पवाडा' 
कह कर पुकारा जाता है । 
पृष्ठ २०-२३ 

प्रस्तुत गीत सादू हुपा के स्थान पर महादान मह॒ड्‌ द्वारा रचित माना 
जाता है, जिनका परिचय पृष्ठ १४-१४ की टिप्पणी मे दिया गया हैं । गीत के 
नायक भी जैमलमेर के रावल दुरजणसाल न होकर भाटी दुरजणासाल को माता 
गया है जो मरहठों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे । 


सादू हू पा जैसलमेर के रावल दुरजणसाल के समकालीन थे । जब रावल 
युद्ध में खेत रहे ओर उनका मुएड असख्य तरमुणडों से भरे हुए रणखत्तेत्र मे 
पहिचाना न जा सका तो उतकी रानियो के लिए सती होना कठिन हो गया ॥ 
तब प्रसिद्ध चारण कवि सादू हु पा को रावल का मुराड पहिचान कर लाने के 
लिए युद्धस्थल में भेजा गया। कहते हैँ हु पाजी ने रावल का बविरुद बोल कर 
सुनाया जिसे सुन कर दुरजणसाल का सुरड हस पडा जिसे लाकर हु पाजी ने 
सतियों को सौंप दिया । 


गीत की जाति 'छोटो साणौर' है जिसका लक्षण पृष्ठ ४-५ की ट्प्पणी 
में दिया गया है । 


तोट--गीत के श्रतिम दोहे की तीसरी पंक्ति मे 'सेस्त” के स्थान पर 'सीस! 
उपयुक्त पाठ है क्योकि 'सीस' की ही चर्चा प्रतिपाद्य है । 
प्रष्ठ २४-२शछ 


प्रस्तुत गीत महाराणा सागा तथा मुगल बादशाह बावर के बीच खानवा 
में लडे गये युद्ध सबधित हैं। जब महाराणा युद्धभूमि में घायल होने के 
कारण मूच्छित होकर गिर पडे तो महाराणा के सामत उन्हे उठा कर ढेरे मे 


(६ “88:.) ु 
ले आये जव महाराणा को होश आया तो उन्होंने एक वीर राजपूत की भाति 
युद्धभूमि से बिना जीते जीवित लौट श्लाने पर पश्चत्ताप किया । इस पर वारहठ 
जमणाजी ने कृष्ण, श्रजुत और राम के हृ्टात देकर उन्हे सानन्‍्त्वना देते हुए 
यह गीत सुनाया । 

गीत की जाति 'छोटों साणीर' है जिसका लक्षण प्रृष्ठ ४-५ की 
ट्प्पिणी में वरणित हैं । है 


प्रष्ठ २६-२७ 


इस गीत की कवियित्री पदमा सादू ऊदाजी को पुत्री तवा मालाजी 
सादू की वहिन और वारठ सकर की स्त्री थी । पति द्वारा न श्रपनाई जाने के 
कारण वह बीकानेर महाराजा रागयसिह के छोटे भाई अ्मरामिह के पास रहती 
थी । इनका जन्म १६२५-३० के लगभग हुआ था । ह 


राठौड अ्रमरसिह विद्रोही होकर खालसा लूटा करते थे। वादशाही 
खजाना लूटने के कारण एक वार बादशाह अकबर इन पर बहुत कोघधित हुग्ना 
' और आरवखा नामक सेनापंति को इन्हे पकड़ने के लिये भेजा । जब पश्लारवखा 
के चढ आने को खबर पहुची तो अमरसिंह अ्रफीम का नशा करके सोये हुए थे । 
इनकी आदत थी कि जो कोई उन्हे सोते से जगाता उस पर कटारी फेंक कर 
वार करते थे । इस डर से कोई भी उन्हे जगाने का साहस नहीं करता था।_ 
जब पदमा को आरवखा को चढाई का समाचार मालूम हुआ तो उससे प्रस्तुत 
गीत वोल कर उन्हे जगाया । यह घटना संवत्‌ १६५४ की बताई जाती है।.. 
अमरसिह ने जग कर आरबखा का सामना किया और श्रपने घोडे को श्रारवखा 
- के हाथी पर चढा कर होदे मे बँठे हुए सेनापति को मार कर वे स्वय काम 
प्राये । कर्नल टॉड ने अमर्रावह को 'उडना शेर' ( फ्लाइग टाइगर ) कह कर 
उनकी स्तुति की है । कहते हूँ पदमा भी अमर्राधह की रानियो के साथ हो 
सती हो गई । है 


( ७ ) 
गीत का एक श्तिम दोहा और प्राप्य है जो निम्नलिखित है-- 
जुड़े जमराण घमसाण मातौ जठे 
साम सुरताण घड बीच समरो। 
आपरी ज का थह न दी भड़ अबर ने 
आपवी जिंकी थह रयौ अमरो॥ 
यह दोहा भ्रमर्रात्ह की मृत्यु के बाद कहा गया है, इसलिए प्रस्तुत गीत 


का भ्रग नही वनना चाहिए, पर उसी प्रसग मे ओर उसी छंद मे कहा जाने के 
कारण इस गीत मे जोड दिया जाता है। 

इस प्रसग॒ में पदमा के कहे हुए दो अन्य दोहे भी उपलब्ध हैं जो 
इस प्रकार हैं--- 

आरब सारयो अमरसी, बडहत्थे वरियास 

हठ कर खेडे हारणी, कमधज आयी काम 

कमर कटे उड के कमध, भमर हुऐली भार 

आरब हन होदे अमर, समर वजाई सार 

गीत की जाति 'बडो साणौर' है जिसका लक्षण प्रृष्ठ ८-६ की टिप्पणी 


में वर्णित है । 
पृष्ठ र८-२६ 


प्रस्तुत गोत में उदयपुर के महाराणा प्रताप और मुगल सरदार बहलोलखा 
के युद्ध का वर्णांन है। गीत की जाति पृष्ठ 5-६ पर वर्णित 'बडो साणौर' है । 

है प्रष्ठ ३०-३१ 

इस गीत के रचयिता 'चतुराजी” मेवाड के 'सावर! गाव के चिवासी 
चालड' गोत्र के 'मोतीसर' थे । 'मोतीसर' चारणो के याचक माने जाते हैं। 


ये जोघपुर के महाराजा गजसिह ( सबत्‌ १६५२-६५ ) के समकालीन थे । 
इन्होने महाराणा भीमसिंह तथा गजरसिह के वीच सवत्‌ १६८१ में हाजीपुरपट्टरा 


है! ७.) 


के 


नामक स्थान पर हुए युद्ध मे महाराणा भीम की वीर मृत्यु की प्रशसा करते हुए 
एक गीत कहा जिसमे गजसिंह के युद्ध से भागने को बात थी ।, जब गजसिंह “' 
को इस गीत की खबर हुईं तो उन्होंने मारवाड से सारे मोतीसरो को निकाल 
दिया श्र कहा कि चतुरा मेरे पास झा जाये तो उसका काला मुह करके ग्रधे 
पर बेठाऊ और मार डालू' । चतुराजी यह समाचार सुनकर मारवाड आये । जब वे 
गजसिह के सामने गये तो उन्होने मारने के लिए तलवार उठाई | इस अवसर पर 
चतुराजी ने प्रस्तुत गीत कहा । इसी प्रकार गर्जानह ने तीर, भाला आदि चोदह शस्त्र 
उठाये पर चतुराजी ने चौदह बार ही कविता बोल कर उन्हें शात्‌ कर दिया। 
इस पर गजसिह बहुत प्रसन्न हुए श्ौर उन्हें लाखपसाव देकेर हाथी पर विठा 

क्र शहर में घुमाया । 

इस गीत के लक्षण 'मुणाल सावभडी' तथा 'जयवत सावभडो' दोनों से 

मिलते हैं | मुणाल में पहली, ऋड की मात्रा १८ तथा शेष की १६ होती हैं जो 
क्रम इस गीत में भी हैं । पर मुणाल में ठुकात में दो लघु भरौर एक गुर रहते हैं 
जो इसमे नहीं है । 'जयवत सावभकडो' गीत के तुकात मे दो गुरु होते हैं जो 
इसमे भी हैं। पर 'जयवंत' को पहली पक्ति मे १९ मातायें होती हैं जब कि 
इसमे १८ ही हैँ । इस प्रकार यह 'मुणाल” और 'जयबत” दोनों का मिश्रण सा 
है । इम प्रकार के अनेक भ्रपवाइयुक्त उदाहरण गीतो मे प्राय, मिलते हैं । 


प्रष्ठ ३२-३३ 
नागौर के राव अमरतिह राठौड ने बादशाह शाहजद्दा के दरबार में 


मुन्शी सलावतखा द्वारा अ्पमानजनक शब्द कहे जाने पर उसे कंटार से मार 
डाला था । इस घटना से दरबार मे खलबली मच गई और दरवारी इधर-उधर 
छिप गये ! श्रमरतिह अपने साथियों सहित आगरे के किले से वाहर शआाने लगे । 
तभी अजुन गौड ने घोखे से उन्हे मार डाला | अमरसिह का शव लेकर उनके 
साथी डेरे आये तो रास्ते मे सलावतखा को हवेली पर उसकी वीबियो को रोते 
देख कर कवि ने प्रस्तुत गीत कहा ) डर 
गीत जागडी साणौर' जाति का है जिसके प्रथंम दोहे मे १८, १२, १९, 
१२ तथा शेप में १६, १२, १६, १२ का क्रम रहता है। तुकात में दो गुरु होते 


( ६ ) 


हैं । इसे 'परिया साणौर' भी कहते हैं । 
प्रष्ठ १४-३५ 
जब जोघपुर के महाराजा जसवतसिह भ्रौरगजेव द्वारा काबुल भेजे 
जाने पर वहा मर गये तो भोरगजेव ने उनके शिशु पुत्र श्रजीतर्सिह को भी 
मारने का प्रयत्त किया। प्रसिद्ध स्वामिभक्त वीर राठोड दुर्गादास ने चतुराई से 
शिशु महाराजा को दिल्ली से दूर भिजवा दिया श्रौर स्वय ने श्रगजेब का सामना 
किया । इस अवसर पर जसवतर्सिह की रानी हाडी जसमादे द्वारा हाथी पर 
चढ कर सेना का सचालन किये जाने की जनश्रुति है जिसकी पुष्टि प्रस्तुत 
गोत से भी होती है । 
गीत की जाति वेलियो साणौर” है जिसका लक्षण पृष्ठ २-३ की टिप्पणी 
में बशित है । 
ध्रष्ठ ३६-३७ 
इस गीत का रचयिता रघा मुहता जाति का श्रोसवाल (जैन ) था । 
यह मारवाड मे वालरवा' नामक गाव का रहने वाला था जहा उसके वशज आज 
भी विद्यमान हैं । यह राठौड दुर्गादास के पास रहता था ) डिंगल गीतो के विशिष्ट 
रचयिताग्रों मे इसकी गितती है ।'इसके बनाये हुए अनेक प्रसिद्ध गीत हैं । 
पृष्ठ ३५-३६ की टिप्पणी में जिस घटना का उल्लेख है उसी से सबधित 
प्रस्तुत गीत है । 
गीत 'जागड़ो साणौर' जाति का हैं जिसका लक्षण पृष्ठ ३२-३३ की 
टिप्पणी में दिया है । 
प्रृष्ठ ३८-३६ 
इस गीत के रचयिता द्वारकादास दघवाडिया शाखा के चारण थे | इनका 
जन्म मारवाड के बलू दा नामक गाव मे सवत्‌ १७३४४ के लगभग हुआझला था। 
एक बार जोघपुर, जयपुर तथा उदयपुर के राजा एक स्थान पर मिले श्रौर अपने 
अपने कुलो की तारीफ करने लगे। इस प्रसग में जयपुर से देवीदान गाडण, 


९: 067, ) 


उदयपुर से ईश्वरदास भादा और जोधपुर से द्वारकादास दघवाडिया को बुलाया गया । 
हारकादास ने राठौडो की प्रशंसा में उस समय निम्न दोहा कहा--- 

ब्रज देसां, चदण वड़ां, मेरु पहाड़ा मोड़ 

ग़रुड़ खगां, लंका गढां, राजकुछां राठोड़ 

इन्होंने संवत्‌ १७७२ में जोधपुर के महाराजा की, प्रशंसा मे 'रूपग दवावत 
तामक ग्रथ भी बनाया । महाराजा ने इन्हे वासनी' नामक गाव दिया था । इनके 
लिखे फुटकर गीत बहुत मिलते हैं । 

गीत पृष्ठ म-६ की टिप्पणी मे वशित 'वडो साणौर”'जाति का है । 

पृष्ठ ४२-४३ ह 

प्रस्तुत गीत के नायक सुजानसिंह खडेला के राजा न होकर 'छापोली? 
तवामक ठिकाने के जागीरदार थे। इन्होने अपनी नववधु का मोह त्याग कर, 
ओऔरगजेव की सेना का सामना कर खंडेले' के मदिर की रक्षा की और स्वय वीर 
गति को ग्राप्त हुए । 

गीत 'बडो साणोर' जाति का है जिसका लक्षए पृष्ठ €-१० की टिप्पणी 
में दिया गया है। 

पृष्ठ ४४-४२ 

गीत के लेखक उपाध्याय घर्मवर्घत जेन धर्मावलम्बी साधु थे। आपका जन्म _ 
सवत्‌ १७०० में तथा शुत्यु संवत्‌ १७८० के लगभग हुई | श्राप रक्खर गनच्छ के 
श्री विजय हप॑जी फे शिष्य थे | जैन धर्म सबधो झनेक रचनाओं के अतिरिक्त 
आपके लिखे फुडकर गीत भो मिलते हैं। गे 

गोत के नायक छत्रपति शिवाजी हैं जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
रानस्थाती कवियों को राष्ट्रीय भावना सकुचित नही थी | 

गीत 'वडों साछौर' जाति का है जिसका - लक्षण प्रष्ठ ८-६ 
की टिप्पणी में दिया गया है | | 


(११ ) 


प्रष्ठ ४६-४६ 
स्वातत्य-संग्राम से सबधित यह गीत अग्रेजो से लडने वाले गोठडी के 
हाडावशीय सामत बलवंतप्ह की प्रशसा मे कहा गया है । 
- यह उल्लेखनीय है कि महाकवि सूयंमह्ल मीसण ने अ्रपती वीर सतसई 
भी गोठडा महाराज भीमसिह को लच्य करके बनाई थी, जो भीमसिह के युद्ध 
विमुख होने के कारण प्रधूरों रह गई | 
गीत प्रृष्ठ ८-६ की टिप्पणी में उल्लिलित 'बडो साणोर” जाति का है । 
पृष्ठ ४०-४१ 
वादशाह शेरशाह ने जब जोधपुर के राव मालदे पर आक्रमण किया तब 
संभवत: जोधपुर राज्यातगंत खीवसर ठिकाने के ठाकुर पचायणसिह युद्ध मे काम 
झ्राये । प्रस्तुत गीत उन्ही की प्रशत्षा म कहा गया है । 
गोत 'खुडद' जाति का 'छोटो साखौर' है जिसके प्रथम दोहे मे १८, १३, 
१६, १३ तथा शेप में १६, १३, १६, १३ का क्रम रहता है । झ्त मे दो लघु 
होते हैं । इसे कई गोतशास्त्रकारों ने खुडद साणोर हपमंग' भा कहा है । इस गीत 
की तीसरी कड 'विलियो साणौर, जाति की है जिसमे १६, १५, १६, १४५ के 
साथ गुरु लघु की तुक रहती है । 
पृष्ठ ५२-५३ , 
गीत लेखक केशवदास गाडण जोधपुर राज्य के सोजत परगने के 
“चिडिया' नामक ग्राम के निवासी सदमाल ग़ाडरा के पुत्र थे । इनका जन्म 
श्रनुमाचत्त १६१० तथा मृत्यु १६६६ में मानी जाती है । ग्रहस्थ होकर भी ये 
गेरुए वस्त्र पहिनते थे और साधुत्रो की तरह रहते थे । ये महाराजा गर्जापह के 
कृपापात्र थे । गर्जाव्नह की प्रशसा में इन्होंने गजगुणवघ ,नामक ग्रथ बनवाया । 
इस ग्रय की प्रशम्ता सुतकर बीकानेर के महाराजा गजसिह ने भी इनसे ग्रथ बनवाया 
जिसका नाम इन्होंने 'गजगुए चरित्र'ं दिया । दोनो महाराजाओ्रो ने इन्हे” 
लाखपसाव पझ्ौर जागीरें दी । वीकानेर वाली बात विश्वसनीय नही प्रत्तीत 
होती | इनका बनाया हुआ “विधेक वार्ता नामक ग्रथ बहुत प्रसिद्ध: 


(६ हर 
है । फुटकर गीत व दृहे भी इन्होंने वहुत लिखे | इनके विषय मे कसी विद्वान का 
कहा हुआ निम्नलिखित दृहा प्रसिद्ध है-- 

केसो गोरखनाथ कवि, चेलों कियो चकार ह 
सिध रूपी रहता सबद, गाडण गुण भंडार 


गीत के नायक नागौर के राव भश्रमरतिह हैं जिनके विषय से पृष्ठ ३२- 
३३ की ट्प्पिणी से लिखा गया है । के 


गीत की जाति 'जागडो साण्यौर' है जिसका लक्षण पृष्ठ ३२-३३ की 
टिप्पणी में दिया गया है । 
प्रष्ठ €४-शर 
गीतकार किसनाजी आढा प्रसिद्ध डिगल कवि दुरसाजी आाढ्ा की वश- 
परम्परा मे हैं । इनके पिता का नाम दूलहजी तथा नन्‍म स्थान जोधपुर राज्या- 
न्तर्गत पाचेटिया' नामक गांव था । किसनाजी सस्क्ृत, प्राकृत, ब्रज तथा राजस्थानी 
के उद्भट विद्वान थे । कर्नल टॉड को ऐतिहासिक सामग्री बटोर कर देने मे इसका 
बहुत बडा सहयोग था । ये उदयपुर महाराणा भीमसिंह के आश्रित थे जिनकी 
प्रशंसा मे इन्होंने 'भीमविलास! नामक ग्रथ संवत १८७६ में वनाया। “रघुवर 
जस प्रकास” नामक लाक्षणिक ग्र थ आपकी उत्कृष्ट रचना है। श्रापके बनाये हुए 
गीत भी बडी मात्रा में मिलते हैं। । । 
गीत की जाति चसुपंखरी' है । यह वर्णिक छुद है । इसके पहले दोहे मे 
१८, १४, १६ १४ अद्धरा का क्रम रहता है तथा शेष में १६,-१४, १६, १४ 
का | तुकात में लघु श्राता है । 
!. पृष्ठ ४६-५७ 
यह गीत चारख कवियित्री वरज़ू वाई का वनाया -हुआा हैं। वरजू वाई 
के ठियय ? में झनेक घारणायें हैं । कई इसे करणीदान कवियां की बहिन, 
कई लडकी तथा कइ धर्मंपत्नी बताते है । पर इसमे संदेह नहीं कि बरजू वाई 
अपने समय की प्रसिद्ध कवियित्री थी। वशगप्रभाकर के रचयिता महाकवि सूर्यमलल : 
ने जिन कवियित्रियों की वदना की है उनमे वरजूबाई का ताम भी हैं--- दा 


२, ) 


अजिता बाणी अंस, छु ढरिका करनी सिरा। 
वरजू चारण वस, काव्यकरी इत्यादि तिय ॥ 


कविराजा करणीदान जोधपुर के महाराजा अमभयर्सिह के झाश्नित थे | 
उन्होंने महाराजा की प्रशसा मे 'सूरज प्रकाश” नामक काव्य-ग्रथ बनाया था। 
बरजू वाई ने भी प्रस्तुत गीत उन्ही महाराजा की प्रशसा में चनाया | यह सवंत 
१८२७ तक जीवित चत्ताई जाती है । 


गीत 'सुपंखरी' जाति का है जिसका लक्षण पृष्ठ ५४-५५ की टिप्पणी 

में दिया गया है । 
| प्रष्ठ #प-श६ 

पृथ्वीराज राठोड डिंगल साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि हैं ।ये बीकानेर के 
' महाराजा रायधिह के अ्रनुज तथा बादशाह श्रकतर के क्ृपापात्र थे। इनकी रचितः 
वेलि क्रिसन रुकमणी री” भारतीय साहित्य की अत्यत सुन्दर कृति मनी गई है । 

चारण कवि रामोजी सादू जोधपुर के 'मोटाराजा' उदयर्विह्‌ के विरुद्ध 
चारो द्वारा दिये गये घरने मे सम्मिलित थे। पर, उदयपुर में शाणा प्रताप 
से मुगलो की लडाई का हाल सुनकर, वे घरना छोड कर युद्धार्थ चले गए | इस 
पर महाकवि प्रिथ्वीराज ने प्रस्तुत गीत कह कर उनका सार्वजनिक अभिनदन किया | 


गोत 'सोहणी साखोर' जाति का है जिसका लक्षण प्रृष्ठ ७-८ की 
. टिप्पणी में दिया गया है | श्रतिम भड खुडद साणखौर' की है जिसे 'छोटौ साणौर 
हसमग' भी कहते हैं । 
पृष्ठ ६०-६१ 
प्रस्तुत गीत किनिया शाखा के चारण कवि माहवजी के युद्ध भूमि में 
लडकर काम श्राने की प्रशसा में कहा गया है । चारण कवि फेवल कविता ही 


नही करते थे परतु समय गाते पर युद्ध मे शस्त्र भी चलाते थे, यही स्तुति का 
विषय है। हर 


( १४ ) 


गीत (बडी साणौर' जाति का है जिसका लक्षरा पृष्ठ ६-१० की टिप्पणी 
में दिया गया है। ' 
पृष्ठ ६२-६४ 
यह गीत उदयपुर महाराणा भीमसिंह की सतियों की प्रशमा में किसनाजी 
आढढा द्वारा कहा गया है किसनाजी का परिचय पृष्ठ ५४-५४ की टिप्पणी में देखें । 
गीत 'वडो साणोर' जाति का है जिसका लक्षण पृष्ठ ८-६ को 
'टि-पणी मे है | 
प्रष्ठ ६६-६७ 
यह गीत उदयपुर के महाराणा सागा को मृत्यु पर लिखा गया है । ऐसी 
रचनाओ्रो को 'मरप्तिया' कहा जाता है। चारण कवियों ने हर वीर, दातार 
तथा भक्त पर ऐसे मरसिये लिखे हैं| वह परम्परा श्राज भी चालू है । 


'खानवा' के युद्ध में वादयाह्‌ बावर से युद्ध करते समय महाराणा सागा 
को उनके सामंतों द्वारा विष दिये जाने की किवदन्ती है ! 


गीत की पहली मझड 'वेलियों साणौर” की तथा शेष दोनो 'खुडद साणौर 

की है। ये दोनो 'छोटों साणौर' गीत के ही शभग.. हैं । 
४ प्रृष्ठ ८-६६ 

गीतकार आढा दुरसा राजस्थानी साहित्य के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय -फवि हैं । 
ये झकबर के क्ृपापात्र तथा' महाराणा प्रताप के प्रशसक थे | इनकी रची हुई 
(विडद-छह॒त्तरी” मे महारागण्णा प्रताप की प्रशसा के दोहे हैं जो हर राजस्थानी- 
प्रेमी की जिह्ा पर हैं । दुससाजी का जन्म सवत्‌ १५६२ में जोधपुर राज्य के 
घू दला नामक गाव में हुआ था। इनके पिता का नाम मेहाजी तथा दादा का 
नाम अमराजी था | इनका देहान्त सवत्‌ १७१२ में पाचेटिया नामक गाव मे 
हुआ । इनके विषय में अनेक क्रिंवदतिया प्रसिद्ध हैं | इनके लिखे तीन ग्रंथ बताये : 
जते हैं---१. विरुद छहत्तरी, २. किरतार वावनी तथा ३. श्री कुमार अज्जाजी नी 
भूचर मोरी नी गजगत । 


( १५ ) 


गीत के नायक बीकानेर के महाराजों रायसिंह है | ये राव कल्याणमल 
के पुत्र थे तथा अकवर के सेनापतियो में से एक थे । इन्होने गुजरात की लडाई 
मे बडी वीरता दिखलाई थी । इनकी मृत्यु दच्चिण में हुई जहा ये मुगल बादशाह 
की ओर से प्रशासक थे | ये महाराजा बड़े शुरवीर और दानवीर थे । दुरसाजी 
को इन्होंने लाख पसाव भी दिया था | जब रायसिह चित्तौड मे महाराणा उदयर्सिह 
की पुत्री से विवाह करने गये थे तो पद्मिती के महलो में जाते समय इन्होंने 
चारणो को एक-एक सीढी पर दस-दस घोडे और एक एक हाथी दिया था । 


गीत की जाति 'बडो साणौर” है जिसका लक्षण प्रृष्ठ ५-६ की 
व्प्पिणी पर दिया गया है । 
ह च्रष्ठ ७०-७१ 
दुरसाजी श्राढ़ा का परिचय पृष्ठ ६८-६६ की टिप्पणी मे दिया जा 
खुका हैं । वे श्रकवर के क्रपापान् शर महाराणा प्रताप के प्रशसक थे | बादशाह 
भ्कवर की तारीफ मे लिखा हुआ यह गीत इस श्रथ॑ में श्रनगोखा है कि चारण 
कवियों ने विधमियों की तारीफ मे बहुत कम गीत लिखे हैं । 
गीत की जाति पृष्ठ १९-१२ की टिप्पणी मे वरण्ित 'वेलियो साणौर” है। 
प्रद्ठ ७२-७५ 
गीतकार वाकीदास झ्रासिया का परिचय प्रृष्ठ ३-४ की टिप्पणी में 
दिया गया है। 
प्रस्तुत गीत अग्रेजो के बढ़ते हुए बल-वेभव से देशी राजाओं को सावधान 
करने के लिए चेतावनीस्वरूप लिखा गया है । इससे चारण कवि की राजतैतिक 
चुद्धिमत्ता का परिचय मिलता है । 


ग्रीत की -जाति 'सोहणों साखौर” है जिसका लक्षण पृष्ठ ७-८ की 
टिप्पणी में दिया गया है| 


प्रष्ठ ७६-५७ 
जिन दिलों देश मे प्राय होने वलि युद्धो के कारण सैनिक घायल होते 


( १६, ) 


रहते थे उन दिनो नीम जैसे वृक्ष का बडा मान होना स्वाभाविक था। कवि ने 
एक सेनिक की पत्नी से नीम की प्रशंसा में यह गीत कहलवाया है । 


ई 


गीत की जाति 'जयवत सावभडौ' से मिलती है पर अन्तर इतना ही है. 
कि उसमे पहली पक्ति मे १६ मात्राये होती है जब कि इसमे १४ ही हैं । अन्य * 
लक्षण सव मिलते हैँ । "जयवत सावकडौ' के प्रथम दोहे मे १८५, १६, १६, १६ 
तथा शेप में १६, १६, १६, १६ के साथ दो गुरु आते हैं। 

प्रष्ठ ७5-७६ ५ 

महाराजा जसवतर्सिह राव अमरसिह के छोटे भाई तथा जोघपुर के 
महाराजा गजसिह के पुत्र थे । ये वडे साहित्यममंज्ञ तथा वीर एवं धर्मंप्राण्य थे । 
इनका रचा हुआ भाषासूपर्य तामक साहित्य-शास्त्र विषयक ग्र थ हिन्दी साहित्य 
में बढा प्रसिद्ध है ! 

प्रस्तुत गीत में चारणा कवि ने महाराजा जसवतसिह को उज्जैन के युद्ध 
में कायरता दिखाने के लिये फ्टकार दी है। इस तथ्य से उस भ्रम का निराकरण 
हो जाना चाहिए जिसके अनुसार श्रनभिज्ञ लोग चारणों को चाद्ुकार और 
प्रतिशयोक्तिपूर्ण यश गाने वाले मात्र ही मानते हैं । 

गीत की जाति 'वडो साणौर' है जिसका लक्षण प्रृष्ठ. ५-६ की 
टिप्पणी में दे दिया गया है । 

प्रष्ठ ८०-८९ 

कायरों की हसी उडा कर समाज मे उन्हे निन्‍द्रा का पात्र बना देने की 
- युक्ति के उदाहरणस्वरूप चारण कवि का यह गीत है | परिणीता स्त्री के मुख से 
उसके पति की हसी उडाना और भी चौट करने वाली वात है । 

गीत 'जागडो साखोर' जाति का है जिसका लक्षण पृष्ठ ३३-३४ की 
टिप्पणी में दिया गया है । है 
पृष्ठ 5२-८३ ह 
दलाघी महह द्वारा कहा गया यह गीत हुगरपुर क्रे चौहान सरदारो को 


अं 


( १७ ) 


उलहना देने सबधी है । इन्होने श्रपने स्वामी को श्रग्रेजो के विरुद्ध उकसा दिया 
तथा बाद में उतका साथ न देकर उन्हे घोखा दिया । 

गीत की जाति 'सुपखरी' है जिसका लक्षण पृष्ठ ५६-५७ फी टिप्पणी 
में दिया गया है। 

पृष्ठ 5४-८५ 

गीतकार वाकीदास शआासिया ने कंजूस व्यक्ति की हसी उडाते हुए प्रस्तुत 
गीत लिखा है । गीतकार का परिचय पृष्ठे २-४ पर देखें। 

गीत की जाति 'वैलियौ साणौर है जिंसका लंचेण एष्ठ २-३ की 
टिप्पणी मे दिया है । 

प्रषठ ८६--थ 

गीतकार दुरसाजी श्राढा ने प्रस्तुत गीत बीकानेर के महाराजां रायमिह 
की दानवीरता कौ प्रशसा में लिखा है । 

महाराजा रायपसिंह चित्तोड के महाराणा उदपसिह की लडकी जसमादे से 
विवाह करने गये तो वहा पद्मिनी कै महलो में जाते समय उन्होने एक-एक 
सीढी पर दस-दस घोडे श्योर एक-एक हाथी चारणो को दातव में दिया । 
इस प्रकार ५०० घोडो प्रोर पचास हाथियो का दात एक साथ दिया गैथा। 
उसी दान की प्रशसा मे यह गीत लिखा गया है । 


गीत की जाति पृष्ठ २-३ की टिप्पणी में वर्शित विलियो साणौर' है। 
रे प्रष्ठ ६०--६३ 


यह गीत उदयपुर के महाराणा भीमसिंह की, दानवीरता की प्रशसा मे 


आहढा किसना द्वारा कहा गया है| गोतकार तथा नायक का परिचय पृष्ठ ५४-५५ 
की टिप्पणी में दिया गया है । 


गीत॑ की जाति 'वेलियो साणौर' है जो फरँष्ठे २-३ की टिप्पणी में 
वरश्ित है । है - 


-( श्थ ) 


प्रष्ठ ६४--६६ ! ४ 
गीतकार महादान महड्ड ने महाराणा भीमसिह द्वारा कवि को दान में 
दी गई घोडी की प्रशंसा में यह गीत कहा हूँ | गीतकार का परिचग्र पृष्ठ २०-२१ 
की टिप्पणी में दिया गया है । 


गीत की जाति 'सुपखरो' हैं जिसका लक्षण पृष्ठ ५६-५७ की 
टिप्पणी में वर्णित है । 
प्रृष्ठ €&४--६६ 
गीतकार ओपाजी सिरोही राज्य के 'पेशवा' नामक गाव के रहने वाले 
थे। इनका रचना-काल सवत्‌ १८६०-६० तक माना जाता है - इनके लिखे 
गये शात रस के गीत राजस्थानी साहित्य मे बहुत प्रसिद्ध हैं । 
कुदान की निंदा में लिखा गया यह ग्रीत उदयपुर के चुडावत कुबर 
रात्रददे को सवोधित किया गया है जिन्होंने कवि को एक नाकाम घोडा 
दान मे दे दिया था। 
गीत की जाति पृष्ठ २-३ की टिप्पणी में वर्णित 'वेलियो साणोर” है । 
पृष्ठ १००--१०१ 
के गीतकार का नाम श्ञज्ञात है तथा गीत के नायक का भी परिचय प्राप्त 
नहीं है । 
गीत की जाति 'वडो साणौर' है जो पृष्ठ ८-६ की टिप्पणी में 
वर्णित है । 
प्रष्ठ १०२-१०४ हे 
'गीत 'वडी सावभड़ौ' जाति का है जिसकी पहली पक्ति में तेईस मात्रा 
तथा शेप सभी में २० मात्रायें होती हैं | प्रत्त मे रगण आता है तथा दू हो की 
चारो ही भडो की तुर्के मिलती हैं । न ह 
प्रष्ठ १०६-१०७ 
गीतकार छत्ताजी के विषय मे कोई जानकारी नही हैं। ह॒ 
गीत 'वडो साखौर! जाति का है जिसका लक्षण प्रृष्ठ ८-६ की' 
ट्प्पिणी में वणित है । 


( १६ ) 


प्रृष्ठ १ ०८--१०१ 
प्रस्तुत गीत जोधवुर के महाराजा श्रजीतर्सिह की प्रशसा में कहा गया 
है। ये प्रसिद्ध विद्याप्रेमी नरेश जसवतर्सिह के पुत्र थे । गोतकार ढाढरवाला 
के कोई लालस' जाति के बताये जाते हैं। 
गीत की जाति 'बड़ौ साणौर' है जिसका वर्णान पृष्ठ ८-& की टिप्पणी 
में किया गया है । ४ 
प्रष्ठ १९१५--११३ 
गीत के लद्वर्ा 'पालवशी' नामक गीत से मिलते हैं। पर, पालवणी 
की पहली पक्ति मे १६ मात्रायें ही होती हैं जबकि इसमे २० हैं। शेष सभी 
पक्तियों मे १६ मात्नायें होती है तथा चारो ही तुर्के मिलती हैं। तुकात मे 
गुरु लघु का नियम नही होता । 
प्रष्ठ ११४- ११५ 


गोतकार बारहठ लच्छीराम जोढपुर के महाराजा मांनर्विह के समकालीन 
बताये जाते हैं । 


गीत 'बडो साणौर' जाति का है जिसका वर्णन पृष्ठ ६-१० की टिप्पणी 

में दिया गया है । 

प्रष्ठ ११६-११७ 

कविया हिंगलाजदान जयपुरराज्यान्त्गंत 'सेवापुरा' नामक गाव के 
- निवासी चारण थे । इनका जन्म संवत १६२४वि मे श्रस्िद्ध संत कवि सागरजी 
: सिद्ध के वश में हुआ । इनके पिता श्री रामप्रतापजी ने बहुत छोटी प्रवस्था में ही 
इन्हे नदी के जल मे खडा कर इनकी जीभ पर सरस्वती मत्र लिख दिया था। 
- कहते हैं इसी कारण इनकी प्रतिभा बडी निखरी । इनके रचे हुए 'मेहाई महिमा! 
मगया मगेन्द्र' 'प्रत्यय पयोधर” तथा 'शालग्रहशतक' नामक प्रथ प्रसिद्ध हैं। 
इन्होंने कलकत्ते मे कुछ राजस्थानी प्रेवासियों के आग्रह से महाकवि रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर को कुछ डिगल गीत सुताये थे, जिन्हे सुतकर रविबाबू ने डिंगल गीत 


( २० ) 


साहित्य की बडी प्रशसा की । सबत्‌ २००४ में ८१ वर्ष की झवस्था में इनका 
देहात हुआ । ये आज के युग में डिगल के उत्कृष्ट विद्वान माने गये 


गीत “वलियो साणौरों जाति का है तथा पृष्ठ २-३ की टिप्पणी 
में वणित है । 
पृष्ठ ११८ ०११६ 
यह गीत भी उपयुक्त विलियौ साणौर' ही है । 
प्रष्ठ १२०-१२१ 
गीतकार नवलदान लालंस का परिचय पृष्ठ १२-१३ की टिप्पणी 
में दिया गया है। ; 
यह गीत कवि ने अपने ग्रुरु साईं दीन के मुर्गे की मृत्यु पर लिखा है। 
साई दीन के मुर्गे को एक दित बिल्ली रपट गई । कवि ने शोकातुर होकर 
प्रस्तुत मरसिया कहा । 
गीत की जाति पृष्ठ ३२-३३ की टिप्पणी मैं वरशित “जागडो 
साणौर” है । 
पृष्ठ १०२--१रर ह हु 
शांत रस का यह अति प्रसिद्ध गीत राठोड़ प्रिथ्थीराज का कहा हुत्ना है। 
गीतकार का परिचय पृष्ठ ४८-५६ की टिप्पणी में दिया गया है । 


गीत पृष्ठ २०३ पर वर्णित 'वेलियो स्ाखौर' जाति का है। -बिलियाौ' 
पृथ्वीराज का सर्वाधिक प्रिय छर है | इसी मे इन्होने अपना प्रसिद्ध ग्रथ 
'वैलि क्सित झकमणी री” बनाया आऔऔर इस प्रकार इस छद के नाम को ही 
प्रमर कर दिया । 
प प्रष्ठ १२६--१२६ 
गीतकार ओपा झ्राढा शात रस के गीतो के श्रेष्ठ रचयिता थे । इनके 
परिचय के लिए पृष्ठ ६८-६६ की टिप्पणी देखें । 


[हे 
जीत पृष्ठ २--३ पर वर्णित 'वेलियो साणौर' जाति का है। 
पृष्ठ १३०--१३१ 
गीतकार हरदान वारहठ के विषय मे कोई जानकारी नहो है। 


गीत के तीसरे दोहे की दूसरी पक्ति मे 'बाव' के स्थान पर बाप” होना 
चाहिये । बाप' जैसलमेर जिले में एक गाव का नाम है । 


गीत उपयुक्त की भाति ही 'वेलियो साणौर' जाति का है । 





दडिंगछ गींत 


शब्दार्थ 
[पष्ठानुक्रम से] 
पृष्ठ ३ किनियाणी ८ 'किनिया' जाति में 
उत्पन्न 
पर | जीमणियाठ 5 आरण्यक चत्तों 
सामियो+ मार डाला बल वाली देवी 
कानी - राव कान्हा, हक 
(जांगलू का स्वामी) कोर कट के पा 58 
266 राठीड-राव रिइ्मल मेछां > स्लेच्छों को 
कल भाव ८ कृपा 
दीधो - द्या मै के गांवों गढवाड़ा गांव ८ चारणों के गांव 
चारणवाड़ा 5 चारणा के गाया बांका दे बॉकीदास ! 


तणी ८ की 

लोक महीं ८ जगत में 

वरपाड़ां --बरमाप्त लोगों 

धरपाड़ों ८ भूमि नष्ट-करने वालों 
आभ-5- आकाश 

जड़ां - जड़ों को 

नांखे - डालती है 

अपाड़ 5 उखाड़ कर , 

' कोय न ८ कोई भी नहीं 


गांज सके ८ नष्ठ कर "सकता 


मेहासधू-मेद्दाजी की पुन्नी, करणी 
म्‌ ८ मत 

विसरे - भूलना 

सांभके - सुनते द्वी 

साद्‌ ८ पुकार 

ओले -आओट में 

गाजे - गरजते हैं, स्वच्छुंद 


मढ - देवी का सदि्रि 
गढां < गढठों की 


बिचरते हैं 


६ ४२ ) 


म्रजाद > मर्यादा 
पृष्ठ ५ 
इस < इस प्रकार 
वेत -- सतान 
विह्ठु ८ दोनों 
आहछा -- अच्छे 
भू डइ ८ बुरे 
कक, + कलियुग 
कवर-कुमार 
किरमाका - तलवारों से 
कंवरी - कुमारी 
मछां ८ ज्वालाओं 
न्हाण ८ स्नान 
जामण > सततान 
रूडा 5 सु दर, उत्तम 
वप > शरीर 
जां र३इ ८ जिनके 
वसइ - निवास करता है 
सारां" तलवारों की- - 
ह्छ््‌ हद डआ 
राजवियां - राजपुत्रों की 
जाय 5 सतान 
बिनइ हद > दोनो ही खूब हैं, - 
असीस ह 
फेंसते हैं | 
बिजड़ां - तलवारों की 
कार्ठां 5 लकड़ियों की चिता पर 
घंढ़े -- चढ़ कर ह 


कृद्धडू ८ 


बत्गइ 5 जलती हैं 
स्यामघरम - स्वामिभक्ति 
साधइ < पालन करते हैं 
अग - देह से 

आराण - युद्ध 

अआसगई - स्वीकार करते हैं 
आग - अग्ति-ज्वाला 

सुज - वही 

जोत > ज्योति 

हूँता > से 

सत्रग ८ स्वग 

ल्ोहां मड़ां ८ शस्त्र-प्रहारों से 


ल्ञाकड़ां - लकड़ियों ( द्वारा 
... प्रज्जलित अग्नि ) से 

लाग 55 लग कर ४ 
पृष्ठ ७ 

वेढक ८ युद्ध 

वेढकां ८ लड़ने वालों को 

वाचे - कहता है 

लेख प्रमाण ८ भांग्य के लिखे 
' अनुसार 


धकचाक्ां +5 भयद्वूर युद्धों में 
घारा ८ तलवार की धारों पर 
रीमलजुध > युद्ध में हर्षित 
होने वाला 
विपम ( जोरदार ) 
कहता हे हु 
ओम - भटठके 


अचीठा 


( ३.) 


मठां ८ प्रह्ारों ब 

ट्छ 5 ठलते हैं 

अड़ता ८ भिड़ते हुए 

भड़ता > भड़ते हुए (मरते हुए) 
भड़े ८ भझडते हैं (मरते हैं) 
सास ८ श्वास 

उसास ८ उच्छ वास 

मेल्हिया - रखे 

सांहब ८ विधाता 

रसणा ८ जीसि से 

कमघज -< कम ध्वज (राठौड़) 
असम - इस प्रकार 

बाधाया - बढाये हुए, बढाने से 
पणु -- भी 

करक ८ मर्दों का अस्थिपण्जर 
जतरे ८ जब तक 

तणे -- के 

अवस -अवश्य 

रोछो > युद्ध, शोर 

रावत - बीर 

दुजड़ा ८ तलवारों की ' 
मभिकोछो - डुबोकर प्रक्ञालित करो 
जोखी < जोखिस 


पृष्ठ ६. 
छे है प हर 
अले 55 और - 
क्यूकर -+केसे . - 
समे --बने, हो सके 


हिक ८ एक 

आचार करबो ८ दान देना 
पसरग ८ घोड़ा 

सू घा 5 बहुमूल्य 

अतर - वस्त्र, इत्र 

तांतिरस 5 ततन्नी बाद्यो की सरस 


ध्वनि 
बिजाई < 
कुण ८ 
करड़ी - प्रबल, कठिन 
धको - धक्का 
परा ८ एक ओर 
दाटो ८ दबा कर, गाड़ कर 
प्रामबे - प्राप्त करे 
छेह -- अत 
घादी ८ मार्ग, घाटी 
उजका +> जज्ज्वत्त 
दोखियां 5 शत्र ओं को 
बीजछा - तलवार 
भत्यां > ज्वालाओं से 
केहरीहरा ८ केसरीसिंह के पौत्र 
इढा > प्रथ्बी 
रीक करि करि ८ दान दे-दे कर 


पृष्ठ ११. 
पाठ 5 राजसिहासन 
पटठतर -- ससानता - 
सोजें - दान देने में 


दूसरे 


(४ 


खचू प्‌ 5 शौकीन 
अतमला - गप्रवल 
कठते थके दिहाड़ैआयु के नर्षट 
होते हुए दिलों में 
भींत ८ प्राचीर ( ढुगे आदि ) 
गीत + यश काव्य 
समपति - वरोचरी वाल्ले 
समोभ्रम ८ पुत्र 
नवसहसो - राठोड़ 
दाखें ८ कह्दता है, प्रकट कैरता है 
नोख < अभिलाषा 
गोखड़ा ८ गवाक्ष,'मरोखे 
भांजे ८ द्ठ जाते हैं 
गोख - मरोखे 
कब्ठी ८ पत्थर की कलियों 
कांगरा ८ कमरे 
पड़ियां 5 गिरने पर 
ढगक -> ढेर 
हुवे ++ हो जाता है 
पाखाण - पत्थर 
भाखे - कहता है 
कसठाण > कमेंस्थान 
कीरत महल > यश काव्य 


दा 
वयण -<- वचन 


दाखवे ८ कहता है 
मांसी - प्रमुख 
कुछमीड़ ८ कुलश्र छ 


)- 
रहसी - रहेंगे 

पृष्ठ १३ 
किसू - क्‍या 
अवर ८ ओर 
सागे ८ साथ 
लु्छ - ऊुकते हैं 
गजवोह > चमत्कार 
नायका ८ नायिका भद्‌ 
पाठड़ा ८ पाठ 
हूँत - से 
त्ञायका ८ योग्य 
छरा ८ हाथल, पजा 
अतर < यत्र, जहाँ 
लाहा 5 लाभ 


विरदायकां ८ विरुद प्राप्त 


करने बालों 
माय - में 
सकव - सुकवि है 
बायका ८ वचनों के 
सायका - बाणों की 
बाह्य ८ सार, प्रहार 7 


“तिकण रो 5" जिसका 


सीखियां - सीखने पर 

नावे ८ नहीं आता 

पेखियां ८ देखने पर 

सांसे ८ सशय मे 

विधक घणजाणराच्अनेके विधियों 
* के ज्ञानकारे 


माण 55 अभिमान 
छांडे - छोड कर 
वहे ८ फिरते हैं 
बाण 5 वाणी 
जहूरां 5 जोहर 

से - पीछे 
कीधां ++ करने पर 


जुड़ै-प्राप्त होता है, वन पढ़ता. है 
संगत रा पुत्र - शक्तिपुत्र, चारण 
उगत - उक्ति 
घाट ८ मागे, ढग 
ओँंडा -- विपम, कठिन 

पृष्ठ १५ 
उरा लिया > ले लिए 
पाछा ८ वापिस 
कवियो - कविया शाखा का चारण 
खिड़ियो ८ खिड़िया ,, 
महड्धू 5 महडः क 
भादो > भादा हि 
बरण सिगार > जाति का शृद्भार 
दूथी ८ चारण कवि 


दीघा 5 दिये 
'लीघा ८ लिये 
अं +5 इनके 
ऊणो ८ शून्य 5 
झुबप -- सुन्दर शरीर 
बिहूणो ८ विहीन ._ 


) 


पातां ८ चारण कवियों को 
करे कर के 
ते -- तुमने 
पोस्या -- पोषित किया 
खोस्या -- छीन लिये 

दुईव ८ देव 
आसग ८ स्वीकार कर 
रोड़ता ८ वचनों द्वारा अस्त करंते 
बारण -< चारण जाति 
मसकरयां ८ मजाकों से 
हिल्सी 5 आदी होंगे 
पूण मद्दी 5 द्वीनता सें 


पृष्ठ १७ 


सुपहां ८ राजाओं को 

राण - राणा 

कूरम - कूमेवशीय ( कछघाहा ) 
देवो ८ देवीसिंह 

मोटापण - बड्प्पनन 

रूपगजोड़ां - रूपक जोड़ने वालों 
( चारण कवियों ) 
साठां ८ अकमण्यों को 

कोरड़ा ८ चाबुकों से 

काठा ८ सूस, सू जी. 

सरे -- बने, चले 
ऊधमिया-लुटाने पर, दान देने पर 
सिरे > ऊपर, श्र छू 


4 


( ५६ ) 


चिरस्थायी 

- होता हे 
चंद सुजाब - चद्रसिह का पुत्र 
ऊअथे - कहता हे 
वबडचावो-"-सुप्रसिद्ध, वडे चाव वाला 
जोड़े - तुल्य 
ज्यां - जिनको 
अ्ह्ृत्ठ <5 व्यथे 
पांगी > कीर्ति 
दाखें न प्रकट करते है 
परे - पार 
सोहद्द ८ वह 
सरे-श्रष्ठ 


ऊवरे - वचता है, 


पृष्ठ १६ 
भीनी - युक्त, रगा हुआ 
चमरी 5 चबरी 
मोक - वाहवादही 
बरी ८ वरण किया 
जेण ८ जिस 
वागे ८ वागे से (दूल्हे के पहििनने 
के वस्त्र से) 
घड़ ८ सेना 
कवारी - विना लड़ी हुई, अविजित 
तेण 5 उसी 
, संग घमछ 5 घवल-मंगल 
दुसगढ ८ युद्ध - 


त्र्भ्मी 


बीरहक - वीरों'की गजेना 


रग ८ विवाहोत्सब पर दान देने में. 
तूहो - प्रसन्न हुआ 
रूठी - क्रोधित हुआ 


सघण वबूठी +> मेह वरसा 

कुसुमबोह +- फूलों की बोछार 

विखम ८ घिषस, भयद्भुर - 

लोह वूठी -- शस्त्र-बर्पा हुई 

करण - करने के लिए 

अखियात > प्रसिद्ध कथा 

भत्ता - खूब ही 

कालछसी -< कालसी नामक घोड़ी 

निवाहण - निभाने के लिए 

वैणु ८ चचन 

नेत 5 विरुद 

खां - शत्र आओ ने 

किरमसाछ 5 तलवार 

खेत +> रणक्षेत्र...' 

बाहर ८ सहायताथे 

सुरहरी ++ गाय 

इते - तब तक 

जिते + जब तक 

बिहड -- नष्ट कर 

खीचियां > खीची राजपूतों 

विभाड़े - खड-खड करके,. . ._ 
विभकक्‍त करके 

सो गया 


री 


पौढियो 


पृष्ठ २१ 
भावों ८ देखो . 
जूट 5 लग्न, जुटा हुआ 
कराव्ो ८ विकराल 
भाटी ८ भादी वश का राजपूत 
तरमसाको - नगांरा 
घुरियो ८ बजा, गरजा 
तिणु ८ 
बार ८ समय 
लार - पीछे 
पाती 5 पेदल 
लेवा ८ लेने के लिए 
हाथ चला - शस्त्र-प्रहर कर 
द्खण 5 दक्षिणी, मराठों 
दृठ ८ सेना... 
हणिया प हनन किया, सारा 
ऊफणिया ८ उफन पड़ा 
खत्रवट ८ ज्षत्रियत्व 
भणिया - बोले 
माथों - सस्तक ' 
भूत्तेसर - भृतेश्वर, महादेव 
दुरजणिया ८ दुर्जेनशाल : 
सोटा ८ बड़े 
काचे मते ८ अस्थिर सति वाले 
आरण - युद्ध 
बाचे ८ पढ़ते हैं 
अजेब - 'अजेय 


) ) 


सुत खूमाण ८ खूसाणसिह का पुत्र 

साचे 55 सच्चे 

जाचे - मांगते हैं: 

तेगां ८ तलवारों 

दृव्थबादृढ्ठ ८ सैन्यसमूह 

बरखा सी 5 वो तुल्य 

सर सोक > वाणों की ध्वनि 

अकण पगवाणू>ओक पैर पर स्थित 

कासी बासी>काशी में बसने वाले 

कमकछ ८ सिर 

कज - लिए 

खर खर ८ भड़-मड़ कर 

बाढ ८ तीचुण धार 

खागां 5 तलवारों 

बदे - कहते हैं 

चाढ रा ८ पुकारते ही सहायताथे 
दौड़ने वाले से 


पृष्ठ २३ 


कोट गाढ रा-दु्ग को रढता प्रदान 
करने वाले 
आपो - प्रदान करो 
छुक - घावों से पूरा 
धू +5 सिर 
साढ रा ८ साढ की भूमि के 
(जें सलमेर के) 
छात >"छुत्र 
मेले ८ सहन करे 


( 


जोधहर - योद्धा, बीर 

संत 5 सो 

लटका - लटके, रिम्काने हेतु 

हाव-भाव 
हर-अटका जोड़े ८ जगन्नाथ के 
अटके सदच्श्य 

( जगन्नाथ का अ्ठका करने पर 

जिस हंडिया में चाग्ल पकाये जाते हैं, 

वह चावल पकने के वाद स्वतः चार 

टुकडे होकर गिर जाती है। ) 

जासी --जायेगा 

आसी ८ आयेगा 

वटका - टुकड़े 

फोड़ा ८ कष्ट 

कहिया ८ कहा हुआ 

मूक ८ मेरा 

थाकी -- थक गया 

दोडा ८ चक्कर 

खोड़ा 5 वीर 

चेरा ८ वार 

अशणभग - अजेय वीर 

सक्तियो ८ सिला ४ 

सा& ८ मात्ता 

माफक * तरह 

जेसलमेरा>-जेसलमेर वाले 

उतचग -- मस्तक 

वसियों जाय - जो बंसा 

हँस > जीवात्मा 


के 


पद 


) 
पूरी 5 पहुँचा 
दसद्सियौ ८ दशों दिशाओं में 
प्रसरित होने वाला 
( खुयश ) 


रज-रज ८ अत्यधिक छोटे द्ुकढ़े 
सेस - समाप्त 
रणरसियो - रणरसिक 
ताली दे > ताली वजा कर 
हसियो < हसे 

एष्ठ २५ 


सत्त - सात, सो 
आग ८ सामने 
श्रीरण ८ कृष्ण 

विमहा > विम्ुुख 
टीकम > त्रिविक्रम 
दीघ - दिए 
बगर-सागे 

मल्द्दि घाव 5 घात लगा कर 
नाखे अलग -- दूर कर 
पारथ 5 अजु न 
हेकरसां > एक वार 
इहथणापुर ८ हस्तिनापुर 


जका "5 जो 

तका -+ वह 

कांड ८ केसी मा 
इकरा - एक वार 


तिय ८ स्त्री ५ 


( 


मद ८ मूख 

हरेगो 5 हरकर लेगया 
दहकमकठ-दश सिर बाला (रावण) 
सोइज - वह्दी 

तारिया ८ तेरा दिए 

ऊपरा ८ ऊपर 

राड़ 5 लड़ाई 

अवत्थी ८ बिगड़ी 

आऔरस - दुःख 

आएणेी > लाते हो 

केम ८ क्यों है 

माल तणा ८ मालदेव के 
केवा > बेर, प्रतिशोष 

कज सागण-८ मांगने के लिए 
सांगण > राणा सागा 


ए8 २७ 
सरद -- विजय 
कहर ८ कठिन 
नर>वीर 
थारी - तुम्हारी 
उजागर 5 वश को उज्ज्वल करने 
| वाला 
.मातल्न 55 पकंड 
जैतहर राव जैत्रसिंह के पौतन्र 
आभरणु - श्द्भधार _ 
वीकट्टर -- राव बीका के बशज 
धर >भूसि 


६ ) 


मार ८ आक्रमण . 

वसू ८ वशीभूत 
असग  अजेय 

गयणाग ८ आकाश से 
लकाक्ा ८ सिंह के समान वीर 
क्रतियाण जाया ८ राव कल्याणमत 


के पुत्र 

गोछ 5 गोले 
अरगाहणा > शत्रु आओ का दलन 

करने वाला 
असमाण 5 आससान 
निवारी ८ हटाओ 
अबे -- अच 
दाखबो - प्रगट करो, दिखाओ 
पाण पराक्रम 


पृष्ठ २६ 
मान > सानसिंद् कछवाहा 
मुहर 5 आगे 


ऊसो हुतो 55 खड़ा था 
दुरद गत > हाथी की भांति. _ 
सिलह पोसां --कवचधारी सेनिकों 
जूथ ८ समूह 
तद्‌ ८- उस समय 
बही - चल्नी 
रूक ८ तलवार 
पातल, - राणा प्रताप: 
पुत्र (ससो भ्रस) 


( 


ऊद ८ राणा उदयसिहद 
चेटक - राणा प्रताप के घोड़े का 


“नाम 
बहरार ८ बहरने बाली 

घट ८ शरोर 

आच +> द्वाथ 

मिरजा ८ मिरजा वहलोल खां 
आहछटी ८ चली 


भाच रे"-पहाड़ी के 

चार्चरे - सिर पर, चोटी पर 
भटकी "भटक कर गिरी 

सूरतन - वीरत्व 

रीमता ८ मुग्ध दाते समय 

सैल गुर ८ बडे बड़े पहाड़ 

पहां 5 राजाओं 

अन - अन्य 

दीजतां ८ देते समय 

दात चढना > सामने आते दी 
पछुटी > चलाई 

दुजड़ - तलवार 

त्राले - कट कर 

केबाण < कृपाण 

हथवाह - खड़ग-प्रहार 

डुय राय ८ हिन्दू मुसलमान दोनों 
रदठिये ८ स्तुति की 

भलस - शिरस्त्राण 

चगतर - जिरह वख्तर हि 
बरगनचटुकड़े 


१० ) 


पाखर - घोड़े की लौह की जाली 
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लागी थकी < लग्न हुआ न 
चाक् “युद्ध से 
हीलोहक ८ समुद्र 
हीलोछ --हिल्लोड़ित करता है. 
अधपत + राजा 
सको 5 सभी 
ताहरे - तुम्हारे 
ओले -- अधीनस्थ, ओट में 
खड - मानमर्दित 
देवड़ा > देवड़ा (चौहान) राजपूत 
डड -- दख्ड है 
दाखें 5 प्रगठ करता है 
गजवधी ८ गजसिंह, द्वाथी बांधने 

रह वात्ते 

दूध पारू समुद्र पार 
दिखरणु दक्षिण 
खूटो - समाप्त हुआ 
दारू ८ वारूद 
सकत 5 भय 
राज तणो 5 आपका 
तो सारू - तुम्हारे समान 
मछर - सत्सर, क्रोध 
सारू ८ मरुदेश के राजा 
ब॒ल्ठे "+फिर मा 
पाजा +- किनारों 
बध-बध>-बढ-बढ कर 
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अखियात -- अक्षय कथा 


उबारी ८ चिरस्थायी की 


भड़ ८ योद्धा 

जीपण - जीतने वाल! 
ब्र॒द्‌ -- विरुद 

भारी ८ उत्तम 


पाड़ियो > घराशायी किया 


भरे 5 रूदन करती है. 


जोगण पीठ 5 योगिनी पीठ 
(दिल्ली) यहाँ आगरा 


दिये - देती दें 

घोरा - कत्रों 

घूमरि 5 चक्कर 
खबासी - सेविकाये 
नाखे ८ छोड़ती हैं. 
सिसकारा ८ निश्वास 
कठे ८ कहों 


अछ कर-डलमी हुईं, अटकी हुई 


कोया ८ आंखों में 
कीबी +- किए हुए 
गलती > बीतती हुई 
गोरं। ८ सु दरी 
बाबहिया ८ 
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साच - छा जाये - 
दूं द्‌ ८ घु ध, अधकार 


( ११ ) 


खू दवे --बादशाह से 

दूसगढ् > युद्ध 

पतसाद्दी ८ वादशाहत 

रोल ८ शोर, खलबली 

इलकारे - योद्धाओं को ग्रोत्साहित 
करती है. 


हाडी ८ हाडा वश में उत्पन्न रानी 

लाडी - पत्नी 

ऊंगे 5 उगते ही 

दीह ८ दिन 

सुहड़ां भड़ां > अच्छे योद्धाओं को 

घसे -> बढे 

आधो - आगे 

भाराथ ८ युद्ध 

भाऊ ८ जसमादे के भाई का नाम 

( भाऊरसिंह ) 

अरोड़ा ८ पराक्रमी वीर 

जेहा > जैसे 

चिगथां - मुसलमानों से 

चलावे चोटा-प्रहार करती है 

सत्रसल् ८ शत्रु साल ( जसमादे 

के पिता ) 

वजाबे सार ८ तलवार चलाती है 

पख 5 पक्त 

अमर ८ अमरसिंह (जसवंसिह के 
>- -. बड़े साई) 

पाणी ८ पानिय, तेज 


(६ १५ )। 


तागी - धागा, यज्नोपचीत 
( सारधर्म ) 
पृष्ठ २७ 

जूनी ८ प्राचीन 
डढेलड़ी ८ दिल्ली 
जपे - कहती है 
जोध > योद्धा 

विन्ल_ धा > विलुब्ध हुए 
दुरग्गी ८ ढुगा दास 
रू धा 5 रोक रखे हैं 

हँस -- शौक, उत्कण्ठा 

हुरम्मां 55 वेगमों के 
कोकल + कोयल 
नाद 5 पति 

साह > बादशाह 

आउडो - मारे रोके हुए 
आखसाणी -- आसकरणो का पुत्र 


दुर्गांदास 

8 
खेद ८ शत्र वा वश 

चर लेवा ८ भूमि को लेने के लिए 
खाग ८ चलवार 

बढ - सेना 


' खांडें > नष्ट करता हे 
असपत - बादशाह हु 
अड्पायत 5 परस वीर - 
नींवाहरी > नींबा का पोंन्र 
( दुर्गांदास ) 


काज 5 लिए 
दिस > तरफ 
मोकछ - भेज 
साम - स्वामी 

पृष्ठ ३६ 
फल्ठसां - दरवाजों 
अठी 55 इधर 


लिंग ८- 

धारे € धारण करती है. 
दुरखी - स्नेह रद्धित 

जोय - देख कर 

अगजीत > अजीत सिंह 
नू>्को 

पत - पति 

ह्वी ८ हुई 

हेक पुरखी ८ एक पति वाली 
सछर - मत्सर, क्रोध 
मांद्या >> स्वामियों 
मभिरड़ ८ कुपित 

गुमर - घमड 

भागा ८ चूर दो गया 

वियां - दूसरे 

निजारा > आँखों के इशारे 
अजा < अजीतसिह 
अकारा 5 प्रचण्ड 

अमल < आधिपत्य 

आगा > सासने, ' 


( १३ ) 


वडमुखां नांख ८ झुख के आवरण 
को हटाकर 
 'छूटा पटा बहती 5 बाल बिखेर कर 
फिरती हुई 
सकस बर -- बलिष्ठ 'पति 


( श्रेष्ठ नर ) 
घातिया ८ डाले हुए 


सखरा “' सु दर 

जसा -रा 5 जसवतसिद् के (पुत्र) 
घूत - चतुर 

आगढ्ठ ८ आगे 

जमी 5 धरती 

नमी ८ नमित हुई 

'हुकमी ८ हुक्म के वश 
मसक्क ८ ससल कर 

पाधरी - सीधी 

रू दक्ली ८ रोघो हुई 

दछ - दलों से 
, ऊकस ८ गर्बोत्नत 

हमंस - हविश,:होंस 

रैंबतां > घोड़ों से 

राज री > श्रीमान की (( आप की) 
कसपाण ८ अधांद्विनी 

रेणा - पृथ्वी 
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मालदे - राव भालंदेव 
' भंगज ८ मिजाज, गवे, अकड़ 
संमका ८ सीधे 


ढचरका - छेड़छाड़ 

लचरका लिये-सुख क्रीड़ा करती हे. 
कमसदढ्ठा ८ प्रथ्वी 

बैर - पत्नी 

इत - प्रथ्ची 

यू घटो ८ घृ'घट 

हव > अब 

समझ - सजती है 

भोगवण - भोग्या 

जोड़ > जोड़ी 
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जसराज ८ जसवतसिह (जोधपुर 


नरेश) 
जगतो < जगतसिद्द 


खत्री > क्षत्रिय 

सह ८ संब 

पूठ ८ पीठ 

दूजा ८ दूसरे 

पालछट हुबे -- उलठा जा'रहा है 
पाठ > देवसिंदासन 

सादि ८ पुकार 

मोहरण ->भर्गवांन कृष्ण 

सूजा ८ सुजानसिंह 

ग्या मुगत - मुक्ति को आप्त हो गए 
राय ८ राजा 

अन ८ अन्य 

परहरे - छोड़ ' रहे हैं 


सांकड़ी बार ८ संकट के संमय 


( १४ ) 


वोसू' - तुम से 
परम - परमेश्वर 
ची च-की 
विया ८ दूसरा 
सेखा ८ राव सेखा 
वींसमै > विश्राम ( मृत्यु ) को 
प्राप्त हुए 
आल ८ दूसरे 
- राजा 

ओसंके -- सय वश 
22 
हूँ - में 
ऐकलो - अकेला 

अखुर "श्र 
उल्ठटिया ८ आक्रमण किया 
जुड़ण कज ८ युद्ध के लिए 
स्थास जाया ८ स्यामर्सिह के पुत्र 
ऊूससौ - जोश से फूल उठा 
बाद > झगड़ा 
मांड ८ करके 

बाहती ८ चलता हुआ 
करता थर्का करते ही. - 
पाड़ ८ धराशायी कर 
घड़ ८ सेना 
से को ८ कोई नहीं 
मेछाण - स्लेच्छ 
जोत > दिव्य ज्योत्ति 
पथर - मूर्ति 


पाड़ो -- उखाड़ो के 
पृष्ठ ७४ 

सकति 5 शक्ति 

काइ - या 

किना 5 अथवा 

धूणिया ८ प्रकषित किए 

साके 5 सशकित होता है. 

खसर - युद्ध की नीयत से 

ह छेड़खानी 

जिके > जो 

खू दिया -- 

तिके > जो 

जीविया -> जीवित रहे 

त्रिण लेहि 5 सु ह में तिनका लेकर 

सांभके ८ सुन कर 

विल्ली ++ बिल्ली - 

घरणी ८ स्वामी 

बीहे८डरताहे 

खलक - दुनिया 7 

नाम खारे > जोशीले नाम वाला 

बढ सम फिर 

दे - सेना में धर 

घसि > मलंकर 7 हे 

हजरत्ति ८ बादशाह हि 

कहर ८" वज्त ' * 

डहर ८ समतल मेदान 

कद काटिवा>जड़मूल से नष्ठ करने 

के-लिए 


रोंद डाले 


(६ १४५ ) 


लहर दरियाव < अपरिमित उदार 
लोचे - खयातल्न कर, सोच कर 
हिवे रे अब । 
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. उद॒साद ८ उछलकूद 
बिदण">लड़ने के लिए 
ताया ८ उतावला, व्यग्र , 
खब्णं>-शत्र ओ को 
देसू >दूगा 
सिजमान > मेहमान, श्र, 
तासां ८ युद्ध के वाद्य (ताशे) 
धमकन-ध्चनि , ,. _ - 
हींस 5 हिनद्विनाहुट 
, विखस ८ विषस 
तोड़ां > बारूद को अ्ज्यलित करने 
वाली रस्सियों 

अखसम ८ असह्ाय * 
भात्ठ ८ ज्वाला 
चाषै--चाहती हैं. 

भाद ८ भप्रह्मार 
पावणा < पाहुन 

जोबे - देख रहे हैं 

चासलछ 5 चबल 

गिरद्‌ - चारों ओर ' 

कीध -- कर लिए 

वाठानर रास्ते 

जपत > जब्त, काबू में 


लाग आंदा सपत ८ सात घेरे 
डालकर (व्यूह रचना करके) 

गीध - गृद्ध 

लूभो ८ लुभायमान हो रहे हैं 

काढतो - कहता 

कारण - लिए 

बारणे ८ द्वार पर 

ऊसा ८ खड़े हैं 

असक्ाकतौ-आलस्य मोड़ता हुआ 

उरड़ - सीना तान कर आगे 


बढ़ता हुआ 
हाकतो -सचालित करता हुआ 
अधायो ८ अतृप्त 

स्रोयण--रक्‍्त 


चाखतों ८ चखता हुआ 
आखती - अति वेग से 


पतग ८ पक्ती 

डोली < घायलों को ले जाने की 
डोल्ी 

पतग ८ चिनगारिया _ 

मड 5 भड़ी 


छायलां ८ रणरसिकों (छेलों) 
कोह > क्रोध 
पूरे > पूर्ति करती है. 
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कमत्ठ ८ सिर 
तायला ८ आततायियों के 


( ९६ ) 


अजरायलां ८ अजेय ु 

बागियो ८ जूमा 

वारां 5 समय में 

खीज 5 क्रोघ 

खागियों - नष्ट कर डाला 

लागियो ८ लगा 

अभायो - न सुहाने वाला 

चद्दादर सुतन ८ वह्ादुरसिह का 
पुत्र 

साहव-"अगरेज 

उरां ८ हृदय मे 

अछरीक - अप्सराओं का प्रिय 

सोक - शोक 

बय - अवस्था 

मछरीक - चोह्दान 
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मोताइक - मोती 
चुणुतो - चुगता हुआ 
सांकी ८ श्रंष्ठ 
असमर - वलवार 
सामती ८ मारता हुआ 
अर ८ शरत्र 
पे>पानी 
लीलग ८ 
सेर -- शेरशाह 
सगत - विषम, सख्त 
ठह्दती ८ रखता हुआ 


पोयपण +- कमल 
क्रससीहीत- कससिंह का पुत्र 
क्रमियों > चला 

रिम ८ शत्रु 

किरमाठ ८ तलवार 

मेछ - म्लेच्छ 

धू - सिर 

साणक - सानिक 

पावासर 5 सानसरोबवर 
धीरत - हस 

पर ८ भांति 

रभ #रंसा 

भूलरी - विमान पर 

रोदां - मुसलमानों के 

दोखी < श्र 

देख दिखाछ-पराक्रम प्रदर्शित कर 
प्रिसणां ८ शत्र ओं 

पाणीहंड - मोती 

पु हृतो - पहुँचा 
ख्रगपाछ>-स्वर्ग की सीमा 
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गिछुती -- निगलती 
रिण+-रण है 
गठटका ८ भरास 
चल्बे - रक्त से हि 
खुचाली - अति वेग-चलने वाली 
अवखास 5 आम खास 


( १२७ ) 


बलब॒छ॒ती < अति तप्त 

अखियाछढी ८ कठार 

सुभियाणां ८ मुसलमानों 

थाठा - सैन्य दलों 

भजणु - नष्ट करने वाली 

थारी 5 आपकी 

फोरी ८ घुमाने पर 

फाड़ती 5 चीरती हुई 

काठहड़े ८ द्रबार में 

माल्हे -- विहार करती है. 

गोसलतन ८ गुस्सेल् शरीर वाली 

खणती - चीरती हुईं 

अनवधा ८ अजेय बीरों को 

जमद॒ढ़ ८ कटार 

' जोधपुरा 5 जोधपुर निवासी 

घजबधां ८ ध्वजधारण करने वालों 
( नरेशों ) को 

बिचाछे ८ बीच में 

बरबरती ८ ठुकड़े टुकडे करती हुई 

बांगाढां ८ बांग- देने वॉलॉ- 

' मुसलमानों को 
मालहरा ८ मालदेव के वशज . 
 प्रतिसाढी ८ कटार., े 
भखती 5 भक्षण करती हुई 
लील भुवा्वां ८ सुसलसान * 

राजाओं को 
सोनहरी > स्रेण ज॑टित ' 


दीवाण दिलेसर ८ बादशाह के, 
दरीखाने में 
रायजादां ८ राजकुमारों को 
गजन.तणे -- गजसिह के पुत्र ने 
गिलिया - चिगल लिए, घराशायी 
किए 
गजबंधी ८ हाथी रखने वालों 
( राजाओं ) को 
ऊम्रजती > गर्वेन्नित 
गाजी 5 गरज उठी 


पृष्ठ ५४ 
करा 5 हाथों मे 
भीमेण - राणा भीससिंह 
फततेः5 विजय 
अरिंदां > शत्र आओ के 
कदा ८ टुकड़े, घाव 
सामग <“ श्याम अग वाली , 
स्रोयणां ८ रक्त 
अचावणी < आचमन करने वाली 
साव ८ रवाद 
अधियासणी -- भयकर 
थटां > समूह ,- 
सासणी ८ सावन की 
बणाव ८ समान : 
पाणां ८ हाथों में 
डोहे - बिलोड़ित करती है 
काल वाल्ठी खुता-महाक्राल की पुत्री 


( शद्ट ) 


श्राजे > सुशोमित होती है... भारायां ८ युद्धों में ; 
मैं तमां>-हाथी रूपी अधकार को. कराक - करने वाली 

भनेव - नष्ट करने वाली जैंत हथां ८ हाथों 'में रहने पर 
उदता - प्रश्वलित होने वाली विजय प्राप्त कराने बाली 
मंगढां फर्छा ८ अग्न व्यालाओ - 

तरेमां ८ समान पट ४७ 

जोपे > समानता ग्राप्त करती है. अगंजी८-अजेय 

बरस्साकछ वाद्दी ८ वरसात की आाणर- आन (टुहाई) आकर 
जनेव ८ तलवार शाब्ठी 5 डाली ह 


अड्स्साणी ८ महाराणा अढ़सी . हेके-एक ही 
की संतान पाण - बल से 


करग्या ८ हाथों में गेजूहा ८ गजयथा 
ओपे - सुशोभित होती है सिंधवां > घोड़ी 
सिवा८”-महाकाली गरूठ>-भयकर 
विह॒डी ८ खंड-खड करने वाली त्र वाछा ८ नगारों की 
चातुरगा 5 चतुरगिणी सेना गेल्ा > रास्तों. - 
पठ्बे - वज्त्र खेह्या - धूल 
प्रथीजंपा 5 लक्ष्य भेठ कर, पूर ८ पूणतया 

प्रथ्वयी पर टकराने वाली बोस ८ आकाश 
चत्रमास ८ चामासा | दोनों 
तराज - भांति राहा-राह, पक्त (हिन्दू-मुसलमान) 
रत्तां ८ रक्त को है छडाकछ - भाले 
मैमटा ८ उन्मत्त वीरों के. ओले + ओट मे. ' 
पीण - पीने बाली - रगाचार ८ केसरिया बस्त्र धांरण 
हैजमां > सेनाओं के. - * - किए हुए 
रिमां > शत्र आओ की ' ' * बरूुथा ८ सेला मे & 
लटारी ८ लाठ लेने वाली; डंडाढ्णयं+नंगारों के 


अलट्ट ८ न लाठे-जाने वालों को .. घू स पढ़ें >>गजन हो रहा हो 


( १६ ) 


शोेड>-बजने से 

अड़ीला ८ उन्मत्त 

छुछाढां ८ द्ाथियों के 

लगरां ८ श् खलाओं 

फत < भाला कि 
खुरासाण 5 बादशाइत . रु 
जोखार-आनद 

हिंदुकार ८ हिन्दू बर्गे 

हरोला ८ सेना के अम्न भागों को 
तटाक ८ ताल्ाव 

पूर > पूरा 

घदोलां -- सेना-के प्र्ठ भागों को 
कदम्बी - कीचड 


सेव ८ आवभगत 9-० की 2 


अजीत वाढ्ठा ८ 
गांजे ८ भाले 
आशण बागी - आ लगी हे. _ 
गगेव ८ भीष्स '. के 
सेल ल्भाला ',, . ' 


ओोमके -- डर कर चमकते हैं 
नचीती - निश्चिन्त 


-. पृष्ठ ४ - 
भत्ता > भले ही 
घिन घिन,-८ धन्य धन्य 


सांदवां ८ सांदू चारणों के 
जाड अणी 5 असख्य सेना 


अजीतसिंह के पुत्र 


के 5० 


हेड़ो>-सुभटों को ग्रोत्साहित कर 
आगे बढ्ढां 

जा+जिस , रे 

कल ८ समय 

अणी - शस्त्र की नोक से 

पातला > राणा अताप की 

अखणी - सहायता 

आहव- युद्ध में 

राण - सादू राणा (सांदू चारणों 
को खांदू राणा कहते हैं ) 

त्रजड ८ तलवार 

लाघणु <- अनशन 

सांसण - जागीर के गांव 

ससत्र - शस्त्र ह 

सालिया - सालने वाले 

सात्रव > शत्रु ओं को 

खालिया >घाव , 

नन्रीठी दीनी - वे रोकठोक आगे 


,... चेंढाया 
घाये लीना -+ घायल किया. | * 
प्रसण 


शत्र है 
आंबाहरा 5 आंबा के पोत्र 
बीजा >दूसरा '.. ' 
आओपस ८ उपसा पाने योग्य 
तागा > धरने में कठों में कठार 
खाकर मरने की क्रिया 
नसाज""-घमड 


अबे समें इस समय 


( ४० ) 


नथ > नाथने वाला 

अतथ > न नाथे जाने वालों को 
घरमातणो < घरमाजी का पुत्र 
रभ रथ ८ अप्सरा के रथ पर 


पृष्ठ ६१ 
चने -- कहते हैं 
जरू 5 अबचश्य 
कथ - कथा 
रहाई ८ रहेगी 
जातां ८ वीत जाने पर भी 
सहावे - माहव ने 
ची- की 
असभिनसोौत-नवीन, द्वितीय 
ऊवरण - अमर वनने के लिए 
उससतो - जोश से फूलता हुआ 
वी > दोनों 


दियणु ८ देले के लिए 
नोखें - नोखा नामक गांव से 
वाहतो - चलाता हुआ 


साहती - ऊपर उठाता-हुआ 
बाकारतो - ललकारता हुआ 
अढगा - जोशीले 
अडवयो>-अड़ीला, वीर 
आधगव्ठा"”-पहिले 
गढ़वों - चारण 
सांम ८ स्वामी 2 
जीवणश सुतन>जीवनसिंह का पुत्र 


बनियो - दूल्हा श 
हरी - हरिसिंह " 
कनियीो - किनिया शाखा का चारण 


पृष्ठ ६३ 

अत > वहुत 
जाग ८ जगा 
राग > प्रेम 

इलोक > मृत्यु लोक 
ढसमकता > बजते हुए 
कराढ्ां 5 भयडूर 
भूसरा ८ समूह 
भाव्ठां ८ ज्वालाओं में 
सज - स्नान कर 
बसणु ८ बस्त्र 7 
सरसी - सुशो भित- हुई 
सेक ८ शय्या 
भकठक 5 चमक 
जरकस +- जरी निर्मित 
भूखणां + आभूषणों - रे 
धगन > दग्ध होने के लिए _ - 
धत्त - घन्य 
जगाहर ८ जगतसिंह के पोत्र 
अतर - इत्र 
तेम ८ उसी प्रकार - > 
विखमी > विषम _ | 
खमी > स्कटन की पु हि 
ततियां >त्तप्त ,. . - मा 


( २१ )' 


अरस - राणा अडसी 
सहल ८ सेर 

पृष्ठ ६४ 
हलस-म्रित -म्त्यु का उल्लास 
धरी"”-धारण करने वाली 
उचर ८ बोल कर 
अझोड - समान 
भानचक  सूर्यचक्र 
तरहरी “तरी 
ख्रान ८ अन्य 
ल्ञार ८ पीछे 
तरी ८ स्त्रिया 
आठह - शआठों 
बिछकुल्ठी - दृढ निश्चयो 
घरहरी - प्रविष्ट हुई 
ठाण ८ स्थान 
सतपुर - सतीलोक 
रजठाणियां ८ राजसी निवासों को 
सूर-सूर्य ' 
प्रथमाणिया ८ पृथ्ची पर 
उमगाणियां < उसगती हुई 
अखियात ८ चिरस्थायी 
बात - केथा 


पृष्ठ ६७ , 
ऊंगां विण॒ 5 बिना उगे 
सूर - सूर्य 
जेहवो ८ जैसा 


अंबर -: आकाश 

पाखे - रहित 

दुवार ८ द्वार 

रिव 5 रवि 

बोस ८ व्योम, आकाश 
वबसण्‌ - आवास 
जोती > प्रकाश 


घाराहर 5 जलयुक्त मेघ 

जेसीहरा - जयसिंह के पोत्र 

जाणेबी 5 जान पड़ती है 

कलपतर ८ कल्पतरु 

जल्हर > मेघ 

दुनी ८ दुनिया 

जीवाडण > जीवित करने वाला 

फबे नहीं 5 शोभित नहीं होता 

फरक ८ 

साहां ८ बादशाहों को 

अहण > बदी बनाने वाला 
मोखणो - मुक्त करने वाला 

आथमियो - अस्त हो गया, 


गया 
33 
अरक - सूये 
पृष्ठ ६६ 

सूर 5 वीर 
खुदतार - अच्छा दातार 
विसरामियो > विश्राम कर गये 

! मर गए 


( 


बरसी"-वरण करेगा 

मोहताद ८ रीझ 

कोंडा -- कोड़पसावों 

मोज ८ दान 

कलहगुर > युद्ध में श्र 

हालियो--चला गया 

कला रत-राब कल्याणसल का पुत्र- 

लाख ऊपर ८ लाखों के दल पर 

बाग लेसी ८ थुद्धाथे घोड़े की बाग 
! उठाएगा 

अम्हां - हमे 

लखमोल - लाखों के मूल्य का 

आपसी - देगा 

जैतहर--जेतसी के पौत्र 

आभरण - म्ट गार 

सतर घड़ ८ शत्र्‌ सेना 


जीपणा - जीतने वाला 

फोजा तणा गहणा - हाथी 

रतन रो मोल > एक करोड़ 
हिंदवां छात-हिंदुओं का सिरमौर 
चोब्टग्या आंकतनआंक रद्द कर गया 
हसत < हाथी 
हव ८ अवब 
द्वीडता 5 भूमते 
रायहर ८ राजद्वार 
सुणस - सुसेगे 
काने - कानों से 


कि 


श्र 


है. 


) 


पृष्ठ ७१ 
बायावक्ति >-धुर्वि्या मे प्रवीण 
लखण - लच्धमण 
अरजण - अजु त ४ 
सिर दस ,८ रावण 
रोछण ८ नष्ठ करने .वात्ता 
कस सघार-कस को मारने वाला 
सासौ ८ सशय 
भाज 5 मिटा 
समोश्रस ८ पुत्र 
निगम - वेद 
साख - साक्षी 
मानुख - सलुष्य ' । 
असपत >> बादशाह... * 
कथ - कह 
अण ८ इस 
वेघण ८ भेदने वाला , 
मकवे धरा-समत्स्य भेद करने वाला 
गिरतारण-पत्थर तेराने वाला, राम 
गिरधार-पहाड़ घारण करने. वाला, 

कृष्ण 
जोगी परा ८ दूर के योगी बम 
करामत - करामात 
जोता ८ देखते हुए 


असच-अवतार 
धूसण- नष्ट करने वाला , 
धणख - धन्ुप ध 


करण - महारथी करों , - 


( 2३ ) 


अआख ८ कह 
दलीस ८ दिल्लीश्वर 
अलनत - देव । 
क्िना न या 
सागर बांधणहार ८ सागर पर 
पुत्न वनाने वाला 
काठी नाथणहार 5 कालियदसन 
करने वाला 
कह्दा > कहें 
पृष्ठ ७३ 
मुज्षक ८ देश 
आहस ८ आत्मवत्र 
लीथा > लिया 
उरा 5 अपनी ओर 
धशियानत-स्वामियों ने 


मरे ८ मर कर भी 
ऊशां ८ जीवित रहते 
कीधी > की, बनाई 


दोयण -- शत्र_ 

खत्ठा डठा 5: खण्ड विखएड 

खबा - कधों तक कु 

खाच > वह चूडा'जो कोहनी के 
ऊपर वाहुओं मे पहना ' 
जाता है. 

खाबद ८-८ पत्ति ८. 

उशहिज 5 उसी « 7 : 

इब्ठा ८ पृथ्वी 


छाणुत ८ अपग्रिय 
परी गसी 5 खो गई ः 
बापड़े - वेचारों ने (कायरों ने) 
बोतां ८ गवाते ससय 
जोता जोता 5 देखते-देखते 
दुय चत्र ८ दो- चार 
वाजियो ८ ल्डा 
दिखणी >-सराठे 
भोस +> भूसि 
लिखत > लिखा हुआ, लेख 
भवेस ८ होता ही हे. 
पूगी ८ पहुँचा 

पृष्ठ ७४ 
बधियो - आगे बढा 
धजर > आन 
गोस|"-प्रथ्वी 
भड़ 5 वीर 
सहि-प्रथ्वी 
जाता ८ जाते समय, छिनते समय 
चीथाता - अत्याचार से आक्रांत 

.... | होने पर 

महल्ठा ८ स्त्री ; हे 
अवसाण ८ अवसर 
कींह्विक -- कुछ तो 
रजपृती वीरता * 
समरदां - पुरुषों 
पत > स्वामी पर 


पह - राजा 

खूटा ८ समाप्त हुए 

परियाण --वश 

आंके - इस समय 

आंके ८ कभी नहीं 

बांके ८ वाकीदास ने 

आसल - आसिया वश के 
प्ष्ठ ७७ 

वाइये ८ बोइए 

तिकों ८ जो 

चेल्ली ८ साथी 

थित - स्थिर 

राखीजे 5 रखना चाहिए 

थेज्नी  थेल्री (निधि) 

सूदी 5 सीधा 

सोरो ८ सरल 

हालो ८ चलो 

नींबजतनीस 

सींचवा""सींचने के लिए 

हेल्ी ८ सहेली 

रासा ८ रायर्सिह 

पयपे - कहती है. 

रणरीकल ८ रणरसिक 

मामी--श्र प्ठ, प्रमुख 

रतनाणी - रतनससिह कां पुत्र 

सयाणी > सयानी 

बांटे - पीस कर 


( २४ ) 


जीबीजे - जी जाय 
काली ८ पगली 
अगर ८ अगरु 
की - क्या 
अम्हीणों +> हमारा , अपना. _ 
अगशित बढ - अपरिसित शक्ति 
घायो - घायल हुआ 
बोह ८ बहुत 
जतनां ८ यत्नपूर्वेक 
पाटों ८ पट्टी 
जमणुन्‍"”-”जन्म 
भसण - इहलोक में 
भामरण ८ भामिनी 
पृष्ठ छ€ 


महा - विशाल 

मडियो > रचा गया 

जाग 5 यज्ञ 

मधें > बीच मे 

हेलवी ८ हिलाई हुई, अभ्यस्त 
की हुई 

अमर < अमरसिदध 

जसा ८ जसवत सिंद्द 

अपछुर - अप्सरा 

जोदी > देखती 

काचा - कच्चा, कायर 

अमर ८ न मर कर 

सूरहर ८ सूरसिंह के पोत्र 


कलौधर ८ कुत्नोद्धारक 


डरत गत ८ भयातुर हो 


पीधों ८ पिया 


(२४ ) 


'फूल दारू 5 अप्सरा के हाथों का 


बडा ८ बडे भाई (अमरसिंह) 
भोव्वी >-अ्रम में डाली हुई 


हूर ८ अप्सरा 

आवी < आई 

मेलवी - छोड़ती 
नीसास नि श्वास 
मारू ८ मरुधराधिपति 


पाठवी > राज्याधिकारी, ज्येष्ठ 


वेगमें - अप्सराये 

पैलके - पूव समय में 

तें 5 तुमने 

ओलके -- इस समय 
स्लिया 

टाढछा ८ बचाव 

पागती ८ पाश्व में 

दली - दल्पत सिंह 

ते ८ और 

रततन्त ८ रतनासह 


सच 


परणीजते - विवाह करते समय 


गजनवाल्ठा 5 गजर्सिह के पुत्र 


जे->जो 
तो ८ तुझ से 


रूक ८ तलवार 
त्रासियों ८ अतृप्त 
मराड़ी ८ मरवा कर 
जान ८ बारात 
मांडवे ८ मडप में 
अछुर - अप्सरा 
ताजा ८ कमारी 

पृष्ठ ८१ 
चाढवी: - चढाओ 
बेगर"्शीघ्र 
करग ८ हाथ 
बडारण - दासी 
जपे ८ कहद्दती है. 
मुछठ्क ८ मद॒स्सित 
मोसी ८ ताना 
किसो ०० केसा 
अने ८ ओर 
नह ८ नहीं 
सिन भिन ८ विभिन्न 
भारथ ८ युद्ध 
भाजे ८ भगते हैं 
उचरे - कद्दते हैं 
उमेदां ८ उमेद कु वर 
कांसो -- भोजन का थाल 
सतावीं - शीघ्र 
कामणत-कामिनी 
भामण ८ भासिनी 


( २६ ) 


दिस > तरफ 
भाढठ ८ देखा 
पाती ८ पत्ती (वलबार) 


पांग ८ पगड़ी 
प्रमग > बाड़ा 


पेत्नां ८ परपक्त को 
उपाछो  पढल 
शायजादी -- राजकुसारी 
रधवायोरूपकवाया 
इसड्री < ग्सी 
उतावब्ठ ज शीघरवा 


५ ७ 

इढे>इ5द्रसिह डदाराजपृत, 

आवसील - आधा पकने पर 
पृष्ठ छऱ 

मूथां ८ मद 

हारा - लीरियों 

उगेरे # भा कर 


दलाया ८ कुनाया 

पालणो # पलनों मे 

पास ८ पोयित कर 

केश ८ फिस 

थाने रूआपको 

परीच ८ भियतम 

फिरगी ल्‍ अग्र को 
ष्टता कर 

आदर न टक्कर 


बारी ८ डार पर 7 


आधार-आगे, दूर 


मूडो >सुंह 
पाछोई ८ वापिस 
छ्डोच्था 

सारा ८ 

भेक्ा >"इकट्ठे 


कू त - साजना, व्यक्तित्व 
थावतां ८ होते हुए 

आंक पीवणो ८ जहर पीना 
जसू त - जसवतसिह 
वेरागरां > दुश्मनों ने 

छाप > कलक 
आवबगीजपूरी की पूरी 
गमाबे ८ गँवा कर 


चाल्न ८ सर्यादा 
सल्ला > सलाह हा 
खोड़ ८ कलक , 


नोरा। 5 निहदोरे (वारबार) 


सभरया ८ (चाह्ानों) साभर वालों 
सल्ह +> रख 
मरोड़ ८ आन-बान 


पृष्ठ ८४ 
वीरा रस 5 धीर रस 
भाव > सुद्दातिा 
बरणण < वर्ण 
सोनू 5 सुम 
जस +“ यरा 


( २७ ) 


नीत 5 नीति 
सहारे ८ मुझे 
गढ़वा ८ चारण कब्ि 
काय ८ क्‍यों 
सोद - प्रसन्‍तता * 
सचे>होती है '' 
कर चढियां--हस्तगत होने पर 
साया 5 धन 
साथा पच > साथा पच्ची 
रच - रचना कर 
घरका - घर वालों 
रूपगज"-काव्य, गीत 
खोटी - बेकार 
गुण ८ काव्य 
खोले -- प्रकट करवा हे 
कायब > काव्य 
चकतानचवक्ता, कहने वाल्लचा..' 
कू ता - परख करने वाला 
आखर ८ अक्षर * ': 
' कागछ 5 कागज 
लापरपणो ८ लवारपन ' 
चिड़सू ८ चिढ जाऊगा - 
दियू >दूगा 
पृछ ८७ 
रहसी > रहेगा : 
वोल >सुयश | 
घणा र बहुत. 


रासा ८ रायसिह 
मोटे प्रब ८ सहान पव 
छोटे ब्रन ८ तुच्छ वात 
हेकण - एक 
मोज ८ रीक 
किणी - किसी 
घिनोज"-धन्य 
मौज वरीसण - दान की वो 
करने वाले 
बत्रिमेमण 5 निभयमन (वीर) 
सौ अधियाक्ू ८ सौ के आधे 
( पचास ) 
सु डाछ ८ सू ड वाले ( हाथी ) 
सावठा+-एक साथ ही 
कल्ियाण तणार-कल्याणसल के 
पुत्र 
सिखर ८ सेहरा 
ल्ञाधे ८ प्राप्त कर 
इब्ठपुड़ > प्रथ्नी तल पर 
बधे 5 वढाकर, विस्तार कर 
अनमध - अजेय 
नको - कोई नहीं * 
मारू राव 5 मरुधराधिपति 
सद्गध - हाथी 
चीतगढ - चित्तोड़गढ 
लेवा > लेने के लिए, पहिनने के 
3 लिए. 


तलाक शर्ते 
चे>के 
नेण - सामने, देखते हुए 
जूथार ८ द्वाथी 
पल मो 
पेली - पहले 
इण आग < इससे पूर्व 
इत्ठपत > राजा 
रासे - रायसिंह ने 
श्रालोचे ८: विचार कर 
नग नग > अंक अंक 
पड़ी ८ सीढी 
नाग 5 हाथी 
बीकाण - वीकानेर 
सगपण ८ विवाह सम्बन्ध 
कव्ठो 5 कल्याणसल 
इक + प्रथ्वी 
जसमा ८ जसमादे 
पसंग ८ धोड़े 
इसत - द्वाथी 

पृष्ठ € १ 
कर ८ द्वाथ 
बिहुँचे - दोनों 


2॥ री का 
खेंच वाधो-बिल्कुल्ल ठप्प हो गया 


दिवाण - राणा 
आगे ८ आगे 


अखरे - अक्षरों का (विधाता के) 
' लेख का 


आम) 


लगार ८ तनिक भी 


क्रम ८ कर्म 
काव्ठा - काले 
अक ८ अक्तर 


कलम करे - नष्ट कर देते हैं. 
अड़सीत्रप वाद्ओो > राजा अड़सी 
का पुत्र 

काव्ठा - काले, मदमस्त 

हींडक ++मूमते हैं _ 

हूँ - से 

दुज > त्रह्मा 

देवराज - विष्णु 

खोस -- छीन कर 

ख्ठ>-शत्र 

राय - राजा 

मिस ८ भीमसिंह 

आंकां ८ अक्षरों की, विधाता के 

* लेख की 
म्रजाद मर्यादा - 
- बारण ८ द्वाथी ध 

धारण - रखने वाले 

अबत्ठा -5 उल्नठे 

मेट ८ मिटा कर 

सबव्ध--सुलठे, सीधे 

हेठ हमीर ८ हमीर के समान दान 
की उमग रखने वाला 

हमीर हर ८ दमीर का पोत्र 


( २६ )' 
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ब्रह्म - विष्णु ह 
कासो ८ कास 
निकामी > व्यर्थ 
बक 5 टेढापन 
आगेहि - पहिले.ही 
परख ८ पहिचान 
स्यह्‌ - 
प्रतपो --राज्य करो 
पाणां पाथ 5 बाहुबल में अर्जु न के 
, समान 
चक्रवत--चक्रवर्ती " 
बिलद चित ८ विशात्र हृदय 
पृष्ठ ६५ 
दिलां थोड़ी > अल्पायु ' 
उरां > वक्तस्थल मे 
. बंधै--बढती है' 
फेट -< टक्कर 
लागां ८ लगने पर 
कोड़ीमोलर-करोड़ के मूल्य वाले 
तेण ८ उन्हें 
मोटोड़ी >-बढ़ी बड़ी 
चसम्मां > आंखें - .. - 
साव्म्राम, जोड़ी >-शालिग्राम के 
॥ “- ” ' समान 
मोड़ीं ८ सोड़ देने वाली 
भाणवां - चारण कवि को 


आछोड़ी ८ अच्छी 
बरीसी ८ दान में दी 
भीमेण - भीर्मासह ने 


ठेलणी ८ पीछे हटाने वाली 

अरिदां ८ शत्र ओ को 

छदा ८ नखरा, चचलता से 

हालणी -- चलने वाली 

ठेका ८ छलॉग 

पोह्ा 5 नरेशों से 

लेणी -ली 

छल्लेणी 5 छलकजाने, ऊपर 
निकल जाने, लांघ जाने 

पूरपाण - पुरी शक्ति, (तालाब) 

कछेरी - कच्छ देश की 

मलेणी -: मलफने वाली 

तुजीहां - धन्नषों की डोरी 

घलेणी > डालने वाली 

माप > छुलाग 

पातां ८ चारण कवियों को 

बलेणी --- बछेरी 

उतल्नगी ८ लांघ कर 

तरगी > वरह् 

ताछ ८ तरह हु 

बेतंगी > दो तंगों वाली 

भिड़गी > घोड़ी 

लाह्या ८ छलांग : 

सगी बाव > हवा के -साथ 

आप झगी 5 अपले शौक की 


( ३० ) 
पगी काज--कीर्ति के लिए अछेरी - उत्तम 


चंगी - उत्तस कीधी आचार ८ दान से दी 
पसाव - इनायत, ग्रसाद आतलमां जिहान ८ सारा ससार 
दुसाला ८ दो साल की धावां - छलागों की 


चाला सुखपात्मा 5 चाल में पालकी बदती - प्रशंसा करता है 


रे त्स्‍्‌ 
क॑ सदर उडडाणी - घोड़ी 
उरा ढाल्ला-ढाल सद्ृश उरस्थल वाली खसेती--खरी » सेचसुच 


कथ चाप  धनुपाकार ग्रीवा भालियां परीती--प्रीति त्रिए हुए, 
कोयणा > नेत्रों लोस में 
अुलाल > लाल धूनां ८ पुरानी 
देवाक्त ८ दानी आत्ठ 5 अयात् 
या आज असल्ली 5 असल हे 
आल्ाताला करती - अत्यधिक. धदा बाली “'घाठ' आ्न्त की 
चचल्नता दिखाती हुई - 

अंक माली अस - ऐसे 
के हक हा ( मोजी ) लागां रान ८ रान दबाने पर 
कस ताछी पीठ वागार-पीठ पर थपकी 
तछेरी > भाति ह : लगने पर 
पत्चे + भांख सागों मे... - नटां वाछी ८ नटों की 
मागां ८ सारा में तेम - जैसे 
तल्नफ्फां ८ न 3०8 रूपगा ८ यशकाव्य से का 

हि 5 हर '.  आपजादी--अत्यधिक मूल्य प्राप्त 
मछेरी -- मछली शा करने वाली 
जत्रां रछेरी - जंत्री मे से निकाले हा 

तार की तरह झघरी हुई चायजादी - इच्छानुसार 
” ग्रथीरीघी < प्रथ्बी पर व्याप्त हुंई 
पृष्ठ ६७ :. सिंधू पाज ८ समुद्रपर्यन्त 

गछेरी ८ मोड़ देने वाली _ तायजादी ८ तपाई हुई 


लछेरी 5 लाख के मोल वाली लड़ालूम ८ भरपूर जब्बारं 


साती ८ मसस्त 


ताती 5 अत्यधिक वेग वाली 


दोज > ट्वितीया 
ससी ८ चन्द्रमा 


सारखी 5 समान 


चोज 5८ शांक 
असी - ऐसी ' 


अबार ८ इस सम्रय 


सप्रापी ८ दी 
मोज ८ दान 
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धर"-भूमि पर 
पढड - कदम 
साथो ८ सिर 


धूणी - हिलाता है 


केण 5 किस 


हेराब ८ श्र छ घोड़ा 
दीठों - देख लिया 

पाप्या ८ पापियों ने 
घाल्यौ>-कर दिया ' 


पूठे ८ पीछे 


कवियण - कब ने 

कासू ८ कोन सा 

धजराज - घोड़ा 

अवेरो + वापिस सेंसालो 


दृत-- दान 
भखे 5 खाये 


क 


३ 


( ३१ ) 


अडोले ८ पास में न आये 

चचकनन्घोडा... 

परी - वापिस 

चू डा ८ चू डावत 

काइ - अथवा 

सांकड़ी > पतली 

कुरड़ 55 दत पक्ति 

डघाड़ी ८ आवरणउद्वीन 

लोभा ८ नीचे लुढके हुए 

लाखा बातां ८ किसी भी प्रकार 
पृष्ठ १०१ 

जड़े -- बद किए 

दरियाव ८८ समुद्र 

घाटा ८ सागे 

जपत 5 जब्त, अधीन 

सल्द्ाा ८ सलाह, मंत्रणा 

उक्तनन्युक्ति 

साहे ८ लगा कर 

सह - सब 

सुदा 5 सहित 

बल्ठी 5 नात्नी, कडी 

जबर - जबददेस्त 

घ्रमस्याम ८ स्वामिभक्ति 

साबत ८ पूर्ण 

घड़ी ८ गढी 

नेक > सच्चे 

ऊघड़ी - खुली हुई 


६ देश ) 


नाके - किनारे पर 

छुत्रिबट ८ क्षत्रियत्व 

उक्त ८ युक्ति, विद्या 

डोकरा > प्रीढ 

फेम ८ किस प्रकार 

डाके ८ पार करे 

आफ पूर्ण बलके साथ 
निकलने की चेष्ठा करते हैं 

भींगा -- छोटी मछलिया 

किता 5 कितने ही 

तसगछ - बडे मत्स्य 

तासे - खोजते हैं. 

जल्तत्ररवा 5 जलजन्तु 

पासे --पास मे 

कत बिलद ८ कारय कुशल 

सुतन खूसाण-खूमाणसिंह के पुत्र 

मझक + मछली 

सकर ८ सगर 

भाड़े ८ खंडित कर दिया है 

'ताछ + देर 
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रजें > तृप्त होता है 
हगामां --उत्सवों 
होकवा - ठाठ-बाट 
सिंधू वर्गां > सिंधू राग बजने पर 
आग बजराग 5 अपरिमित बीरत्व 
अजब -- अद्भ _[त 


मत्र 5 बातचीत 
कठालंग ८ कहाँ तक है 
बाखाण > बखान, वणन 
किसनाग ८ श्याम अग वाले 
( अफीस ) 
नवानी ८ नया ॥ 
द्वामपूरण-इच्छा पूरी करने वाला 
ची- की 
हवानी > सस्ती 
खात कर - शोक से 
कासी भवर 5 भेरब 
रकक्‍्वाती ८ खाते हैं 
हकव॒कछ कछक--युद्ध का कोला हाल 
दल्ठ - दल, सेना 
वव्ओोबल ८ दोनों ओर 
हुवा इल - हलचल होने पर 
ऋद्क ८ नगाड़े का वजना 
डक-डक > गड़गड़ाहुट की ध्वनि , 
त्र बक ८ नगाड़े 
तासा > वाद्य विशेष - 
तबल - वाद्य विशेष 
साबढ्ठां -> भालों की 
वीजढां ८ तलवारों की 
घाय > घायल 
बह >सेना , 
वेढा ८ समय है 


कर चौगणा-चौगुना अफीम लेकर 


4 रे३े 2 


वाबढा ८ उन्मत्त 

डडडी ८ घोडे , 
रातंखिया ८ लाल नेत्रों वाले 

खढ़े 5 चलाते हैं. 

ऊताबत्ला ८ शीघ्रता से 

सूरपण - वीरत्व 

. झोक ८ बाहवाही 

सांवक्का > श्यामल (अफीस) 
आउडियल < ऑटीले, ठेक निभाने 


बाले 


थयका +< हुए 
कप 
आवक्या - टेढे 


पृष्ठ १०४ 
थाकिया - थकित, दु्बेल 
थरंक ८ कांपती हुई 
गालसा गले हुए, घोल (अफीस) 
खोबा 5 अजुलि 
गरक ८ गहरी 
अरक - छूये 
सादा ८ साधारण लोगों ने 
(अफीस न लेने वालों ने) 
हारिया > हार गए. ६, 
पृष्ठ १०७ 


भोकप - भोलापनं, सूखेता 


लखण - लक्षण, अवगुण 
अरज > प्रार्थना 
-साहरी ८ मेरी , 


ठाकर>-ठाकुर 

लगाडे ८ लगाओ 

थ्रेट ८ प्रारम्भ 

भोक्त थके -- अनजान मे 
मनवार - मनुहार 

भीड़ ८ हठवादिता 

कई क्यो 

माजणा काय काढौफजीती क्‍यों 


करते हो 


रता > रंगा 
गेल ८ पीछा 
हमरके ८ अब की बार 


पृष्ठ १०६ 
गिरा ८ पहाड़ों मे 
सरां ८ तालाबों से 
गहकिया - असन्नताजनक ध्वनि 
' करने लगे 
शुणी जनों ने 
अभिनव 


४ 


गुणियण 
अभिनसा 
हमे >अब , 
सांभछ > सुनो 

अजा ८ अजीत्सिद्द 
सीख - बिदा की आज्ञा 
वरसा6>-बर्षा ऋतु 
सिखड -- मोर 

पूरिया - पूर्ण हुए 

तरां ८ वृक्षों की - 


( रे४ ) 


तिस ८ प्यास 

तूठी - प्रसन्न हुआ 

सेवगां - सेवकों को 
सहसवक्ठ ८ परस पराक्रमी 
बीज ८ विजली 

सेहरा ८ पर्बेत शिखरों पर 
खिंबे - चमकती है 

इंद्र यूठी - वर्षो होगई हे 
बाजतौ रयो ८ चलना बंद होगया 
वाल ८ पवन 

लीली र- 

पुहम - प्रथ्वी 

रजान्- आज्ञा 

सांसणु - दान की जागीर 
चखगस ८ अदान कर 
नवकोठ”-नवकोटि मारवाड़ 
सैधणी - स्वामी 

जस करा ८ सुयश गाये 
राव्गो > आपका 

हिंदवा छात ८ हिन्दुओं के छत्र 
पात ८ चारण कवि 


पृष्ठ १११ 
इम ८ इस प्रकार 
साची ८ मची 
जागान्स्थान 
लू विया--लूस आये 
जूना - पुराने 


डेडरा ८ मेंढक 
पड़दां 5 तहों में 
ओसर - समय 
छात्रे 5 छा रहे है 
रुतच-ऋतु 

ताजी ८ घोड़ा 
सू स -८ सोगन्ध 
टुपट - दुकूल 

पेच -- आटा, बव 
पाछ्ठी ८ वापिस 
मदपीधा 5 मदमस्त 
रीधा > प्रसन्न, रीमे हुए 


पृष्ठ ११३ 
ताता ८ तीत्रगामी 
तोखारा ८ घोडों को 
धूजे -- कॉप रहा है 
अबर -- आकाश 

सेह्दा 5 सेवन करेगी 
व्हेह्दां न होंगी 
लेदा - लेगी 
देह्दा > देंगी 

पृष्ठ ११४ 

साद - आवाज, कूक 
अवबज>-आम के वृक्ष ' 
थया > हुए 
मोरा लद॒न < सजरियों से लद़े हुए 
चद्यूत - युति, कांति 


ताम - वैसे ही 

आतस - तपत 

आगमण - स्वीकार करनें वाली 

पेख > देख कर 

पोख़तां - प्रोषितपतिकाओं के 

माढां - ज्वालायें 

छछाका ८ फब्बारे, मौके 

इसक-चाढा ८ काम-चेष्टायें 

फूलवाका विसक-काम बाण 

गड़ागढ़ साज - वाद्य ध्वनि 

रत 5 लाल 

अतर -- इत्र 

सड़क ८ सरोबार 

गाहां छत्रधरा ८ राजगृहों में 

गरकाब > पूर्णतया आच्छादित 

कुमकुमा ८ केसर 

होद>होीज  , ढ़ 

कमोद्ण ८ कुमुदिनि ' 

सोद - हे । 

फाबे 5 शोभायमान हैं... 

इसी 5 ऐसा... ह 

सैणिया 5 सज्जन गण 

मिलण ताबे - मिलन हेतु ' 

भणे - कहते हैं: 

ऊमणोे - उन्सन 

दुलखें ८ दुलेक्षित करते हैं. 
पृष्ठ ११७ 

सरवण > श्रवणकुमार 


( देई ) 


चाबे ८ चाहे 

ऊजके चीत < उज्ज्वल मन 
जाया ८ जन्म दिया 
घिनोधिन ८ धन्य 

जानें - जिनको 

माईत ८ माता पिता 
होड़ा ८ सेवा 

दाखे ८ कहे 

फजर > ग्रातः 

सद्‌ ८ अच्छे 

पू गरणा 5 बस्त्रों से 
बरदास - धीरज 
तिरब्होकी ब््ड तीनों लोकों 


पृष्ठ ११६ 

फरजंद ८ पुत्र 
छक - आपूरोे 
मछुर - मत्सर, गये 
छिले-उमलता हे, उन्मत्त होता हे 
मह्ठी ८ पत्नी 
भूड- बुराई 
ठीक ८ उचित 
पड़वा ८ शयनागार. 
जोड़ायत - पत्नी 
तोडायत - दरिद्री 
बरते"-काम मे ले 
सोड़ सोड़िया ८ ओइढने-विछाने 

के रजाई-गद्दी 


न्‍ 


( ४६ ) 


भैसद्‌ ८ कारियां लगो गुदड़ी 

ड्वेटो>-नीचे 

लाली - लाबइला 

'सिछावश "-शोतल करने वाला 
पु कप 

थोथे ८ व्यथ 

राही >"-डाली 


पृष्ठ १२१ 


कूकड़ा ८ सुर्गा 
वेकाजाज-निकम्मा 
जावबतड़ी ८ जाता हुआ 


जामका 5 अनेक 
पण > भी 

माट ८५८ माका 

पड़ - लगने से 
मोला - भूले, मोके 
पमिनढ़ी 5 विल्ली 
पुछ 5 अवसर 
वाहड़ ८ ज्ञीट आ 
सहेतो - स्नेह सहित 


आंबली -- इमली 
कस 
अ्रेकरसां 5 ओक बार 


भछ् ८ पुन: 

अरे |] 

सेणां - सज्जनों 
बहे -- चल कर 


छोगाव्ठ 5 कलगी वाले 
साद >चांग, आवाज 


पृष्ठ १२३ 
सुखरास रमता-आनदकेलि करते 
खबास -- सेवक 
सोकछ। ८ प्रचुर 
दाम 5 धन 
परे ८ बिना | 
कल्ििया ८ कल्याणमल हे 
मुठकती - मद मद हँसती 
चे + का 
पाधी ८ वधा हुआ 
जमारों ८ जीवन ' 
धोढद्टर ८ शुश्र श्रद्टालिकाये 
लाखाधंणी < लक्षाधिपति 
प्रयाणें ल्ञाबे ८ दूर की यात्रा 
जुद्दार 5- अभिवादन 
कद्टू वो - कुटुम्ब 
भेल्ो 5 एकत्रित 
पिड - मत शरीर 
पुछ -- घड़ी 
चापरि ८ शीघ्रता 
काढौ <- घर से निकालो 
असिया ८ घोड़े 
परग आफल्ठता टापों से प्रथ्वी 
खूदते हुए 
सदमर - हाथी 
खब्हववा-लौह व खला बजाते 
हुए 


मैमत ८ मदमस्त 


/ 
। 


पृष्ठ १२५, 
बहकी > बाहुल्‍य.  ' 
पाकछौ-पै दल 
देहलीी ८ देहली 
फछसा ८ द्वार, ' 
सड॒हट > सरघट । 
किशियन८"-किसी ने भी 
ताती ८ गे 
मलियां - ज्वालाओं 


धड़ो घड़ी कर ८ धढ़ धड़ कर 
तड़ीतल्लकड़ी . 

ध्रीवियों - कुरेदों ' 

पड़ी बढ़ी 5 डुक़ड़े डुकड़े कर - 
ब्राव्वियों - जलाया 
व्रप"-शरीर 

चरचती - लेप करता था 
भणहरणता--गुनगुनाते 
रजियो ८ सुशामित हुआ 
पृगरणे - 

मुसाणां ८ श्मसानों 
खादी 5 कमाई 

दादी ८ दवाई 

खोदे -- खोद कर 

हेक ८ ओक 

सिल्ठी > तिनका 

पेठो ८ प्रविष्ट हुआ 


॥ 


52. 
७6 
कि 


पृष्ठ १२७ 


पांतरियां > भटठके हुआ 
बाटज"साग | 
नपीयं ८ पीहर विहीनों 
नमाया ८ मातूविद्दीनों 
तीकस न-त्रिविक्रम 
बापो ८ पिता 
पालठ्ग ८ पालक 
पांगढां ८ पशुओं 
त्रुसियाँ ८ ठृपितों 
रसाक ८ स्वादिष्ट 
थाकां ८ थकितों 
बीसासी विश्राम 
वूडा ८ डूबे हुओं 
तीघरियां ८ गृह दीज्नों 
मादां ८ रुग्णों 
आओखद < ओपधि ' 
तेड़ यो ८ बुलाने पर 
तीजी ताछ"”तीसरीताली बजते ही 


5 अति शीघ्र 
विखमी 5 विषम 
घाट ८ मार्ग 
बोछाऊ - यात्रा रक्षक 
साइ - स्वामी, प्रभु 
सुगाछ ८ सुकाल 
पृष्ठ १२६ 


पावा ८ पेदलों 


( दईैंफ ) 


झुखपाछ - पालकी भाजें ८ नष्ठ हो 
हनामी 5 अनेक नासधारी ऊणत > अभाव 
4000 कद फिदा कर > छोड़, 
ला फोग > भाड़ विशेष 
ढक्ियो < ढल्ला हुआ 
तसती - द ख सुद्धाय > काट गिरा 
सह मत सखरा > उत्तम 
रान""उजाड़ 3 
वसती - बस्ती वल्वद्‌ > बेल 
सांजत ८ साज सामान 
एष्ठ १३१ कसी-कुदाली 
हरिया हे हरिदान ! जाचतौ ८ मांगता 
हाक - चला नाईवर ८ हल . 
सती ८ सत ५ विचाछे> बीच सें 
जाच ८ मांग कूत्रा>॑हटल | 
किसन ८ हल ऊनाछ - ऊनालू फसल 
दाद - दरिद्रता कुस रो वाप ८ हल 


ऊबरां - दूसरों 


डिंगछ गींत 
भोगोलिक, जातीय तथा पैयक्तिक नामों की 


अकारादिक्रम सूची 
प्र उर्देस्तिघ-८६ 
प्रकबर-२७, ३१ ऊद-२६ 
अगजीत-४१ झोपा आढा-६ ६,१२७ 
प्रजीतवाछा-५७ . भौरंगसाह-३१, ३७ 
प्रजीतर्सिघ महाराजा-३६, १०६ पर अल रे 
५ ग्राबाहरा- 
कक हे इद्रसतिंघ रावछ-८१ 
झर्म्तिष महाराजा-५७ दु-८ १ 
झमर-७६ | क्ृ 
श्रमरसिघ राठौड-२७, ३५, ५३ कमंघ-११, ४१ 
श्रमररसिघ राव-३ ३ कमघज-११, २७ 
झग्मरहर-४ ३ करणसुत-४३ 
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उदयपुर-२६,५५,७५,६१ 


कवियो-१ ५ 


क्मसीहोत--५ १ 
कानों-३ 
काल्मी-१६, ६७ 
काली-७१ 
किनियाणी-रे 
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रासाए-५७ 
खूमाण-५ १ 
खुमाण सुतन-१ ०१ 
खडेला-४ ३ 
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